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हिन्दी भाषा का सचित्र मासिक पत्न 
सा लव-मयूर 
संपादक, 
हिंदी के सुमसिद्ध लेखक 

पं० दरिभाऊ उपाध्याय 
श्राकार-सरस्वती का-वारषिक मूल्य ३॥ | 
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अस्तांव 
थे स्तांवना 
त्च्च्ल्ड््वूलद्रत्ता 


रा यूद बड़े हे की बात है कि, आजकल हिन्दी भाषा का 
 ५७४--७ साहित्य दिन प्रतिदिन अच्छी उन्नति करता जा रहा है 
प्रतिवर्ष भिन्न २ विषयों की सेकड़ों पुस्तकें नवीन श्रका- 
शित होती जा रहो हैं । यद्यपि उनमें से प्रायः अधिकांश पुस्तकें 
'ऐसी होती हैं जिनसे माद्भाषा के साहित्य की श्रीवृद्धि नहीं होती 
तथापि इस नवीन प्रकाशन में अच्छी पुस्तकों की भी कमी नहीं 
है। कितने ही प्रन्थ तो बहुत ही उच्च कोटि के निकलते हैं। यह 
सन्तोष की बात है। 
जिस प्रकार चारित््य-संगठन के लिए उत्तम उपन्यासों की 
एवं संगभूमि के लिए उत्तम नाटकों की साहित्य में आवश्यकता 
है उसो प्रकार देश और जाति के उत्थान के लिए हिन्दू सम्रादों 
ओर महापुरुषों के चरित्र श्रन्थों की भी बड़ी आवश्यकता हैं | 
जिस प्रकार सुसलमान सम्राटों के समका इतिहास लीन 
सम्बन्धी अनेक फ़ारसी श्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं खेद 
है कि उस प्रकार हिन्दू सम्रादों के इतिहास पर प्रकाश डालने 
वाले अन्थ संस्कृत तथा दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं पाये 
जाते । बल्कि इन भाषाओं में सम्म सामयिक ऐतिहासिक अन्यों 


५ ९.) 


का अभाव भी कहें तो अनुचित न होगा । ऐतिद्यासिक युग में 
भारतवर्ष के अन्दर बहुत से राजा महाराजा और महापुरुष हुए, 
पर उनका क्रमबद्ध इतिहास न मिलने से, कश्यों के तो नाम भी 
विस्मृति सागर में विलीन हो गये । 

इरान के बादशाह दारा और यूनान के सिकन्द्र ने भारत- 
बषे पर आक्रमण कर उसके कुछ अंश पर अधिकार कर लिया 
परन्तु उत्तका नाम निशान तक हमारे किसी इतिहास में नहीं 
मिलता । यह तो बहुत पुरानी बात रही पर महमूद गज़नवी की 
चढाइयों ओर सोमनाथ पर के प्रसिद्ध आक्रमण का हमारे यहाँ 
नामोडेख तक नहीं मिलता । हमारे हिन्दू सम्रादों का इतिहास 
भी इसी प्रकार अन्धकार के यर्भ में विलीन है| उसके लिए 
पुरात्ती संगृहीत सामग्री कुछ भी नहीं है । प्राचीन शोध के प्रभाव 
ने इस विषय पर कुछ २ भ्रकाश अवश्य डाला है पर वह भी 
सन्तोषजनक नहीं है | यह निश्चय है कि समय २ पर अनेक 

न्‍थ ऐतिहासिक विवेचन पर लिखे गये थे, पर दैब दुर्वियोग से 

ये सुरक्षित न रह सके । जो कुछ इस ससय उपलब्ध होते हैं 
उनसे तथा बौद्ध, जैन, यूनानी, चीनी, तिथ्बती एवं लंका के 
विद्वानों के द्वारा लिखे हुए अन्थों से और प्राचीन शिलालेखों से 
इस विषय में कुछ २ सहारा मिल सकता है । 

सौय्ये साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त के प्रसिद्ध 
मंत्री कोटिल्य का लिखा हुआ अर्थशासत्र उपलब्ध न होता तो 
हमें उस समय की देश स्थिति, समाज स्थिति, राज्य प्रबन्ध, 
सैनिक प्रबन्ध, कृषि विभाग, सिचाई, सड़कें, महुंमशुमारी, 
चारिज्य, औषधालय, न्याय और खुफिया विभाग आदि विषयों 


( है ) 


का कुछ भी ज्ञान प्राप्त न होता । मेगास्थनीज का लिखा हुआ 
भारतवर्ष का व्शंन भी इस विषय में बड़ा सहायक होता, पर 
दुंदेंव ने उसे भी नष्ट कर दिया, केवल उसमें से उद्धृत किये हुए 
अवतरण मात्र अन्य विद्वानों के श्रन्थों से मिलते हैं। अशोक 
की घर्म लिपियाँ और अन्य शिलालेख यदि प्राप्त न होते अथवा 
पढ़े न जाते तो अशोक का बृत्तान्त भी हमारे लिए तो अन्घ- 
कार में ही था । अशोक के पश्चात्‌ न मालूम कितने सम्राट ऐसे 
हुए होंगे कि यदि उनका इतिहास भी सुरक्षित होता तो कितनी 
: ही नई बातों का और उस समय की परिस्थिति का हमें बहुत 
कुछ पता लग जाता । यदि फ़ाहियान का लिखा हुआ यात्रा का 
विवरण चीन में सुरक्षित न होता तो हमें गुप्तवंशीय सम्रादू 
द्वितीय चन्द्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) के समय की देशस्थिति का 
ज्ञान प्राप्त करने का साधन ही न रहता । यदि महाकवि बाणभट्ट 
बैसवंशी महाराजा हषेवरद्धन का चरित्र अक्लित न करता, और 
हुएनसंग के समान विद्वान चीनी यात्री अपने पन्द्रह वर्ष इस 
देश में व्यतीत न करता तो हष के दिग्विजय, प्रताप, धर्म संबंधी 
विचार, लोगों के आचरण तथा भारतवर्ष के तत्कालीन भूगोल 
का भी पता न चलता । इस प्रकार हमारे यहां के शिलालेखों, 
ऐतिहासिक ग्रन्थों, तथा विदेशियों के लिखे हुए ग्रन्थों से हमारे 
यहां के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ने लगा है और 
भविष्य सें ज्यों २ खोज होती जायगी त्यों ९ अधिकाधिक 
पड़ता जायगा । 

अनेक बड़े २ राज्यों के उत्थान और पतन कैसे हुए धार्मिक 
विचारों में क्या २ परिवतेन हुआ और उनसे देश की तत्कालीन 


६ ४ / ; | 
स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा इसका भी. कुछ वृत्तान्त ज्ञात होने 
लगा है । परन्तु ये सब बातें बहुधा अंग्रेजी भाषा में लिखी गईं हैं 
"हिन्दी साहित्य प्रेमियों को उससे बहुत कम अशंका रसाखादन 
करने को मिला है | देश और जाति के उत्थान के लिये ऐसे 
अनेक ऐतिहासिक भ्रन्थों की साहित्य में आवश्यकता होती है । 
श्री चन्द्रराजजी भण्डारी ने बड़े परिश्रम से हिन्दू सम्राटों के 
सम्बन्ध की एक पुस्तक लिखी है । उन्होंने अपनी सारी पुस्तक 
मुझे सुनाई | इस पुस्तक को सुनकर मुझे विशेष प्रसन्नता इस 
बात की हुई कि इस प्रकार के ग्रन्थों की हमारे साहित्य में बड़ी 
आवश्यकता है। इस शैली के ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में यदि प्रका- 
शित हों तो उनसे इतिहास के एक अपूर्ण अंग की कुछ पूर्ति हो 
सकती है । चारित््य गठन, देशानुराग और जाति तथा देशोन्नति 
के लिए ऐसी पुस्तकों को बृद्धि तथा उनके घर २ प्रचार की 
कितनी आवश्यकता है यह प्रत्येक स्वदेशप्रेमी भली प्रकार 
ससम सकता है । में इस पुस्तक को छुछ ज्ु॒ुटियां होते हुए भी 
बड़े महत्व की समझता हूँ और चूंकि इतिहास विषय में इन 
युवा लेखक की यह पहली कृति है, इसलिए इसका और भी 
अधिक आदर करता हूँ। 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह ग्रन्थ उचच कोटि का है | इसमें 
देश की तत्कालीन स्थिति, राज्यों के और धर्मों के उत्थान और 
पतन, प्रजा की उन्नति तथा अवनति होने के कारण-जो कि 
देशिक शास्र, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के आधार पर 
बतलाये गये हैं-मनन करने योग्य हैं | एक गुण और इस ग्रन्ध . 
में पाया जाता है वह यह कि परम्परागत दन्त कथाओं पर अन्ध- 
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विश्वास न कर इतिहास का वास्तविक और प्रमाणिक रूप बत* 
लाने का यत्न किया गया है। जैसे कि--मौय्य चन्द्रगुप्त का 
शुद्र होता, पुष्यमित्र के द्वारा बौद्धों का हत्याकाण्ड, कुमारगुप्त पर 
पुष्यमित्रीय जाति का आक्रमण, सम्राट्‌ प्थ्वीराज का दिल्ली के 
तोमर राजा अनज्भपाल के यद्ां गोद जाना, तथा संयोगिता के 
लिए कन्नौज के प्रतापी गहरवारवंशी राजा जयचन्द्र से लड़ना 
आदि अ्रममूलक बातों से-जिनको कि कोई ऐतिहासिक आधार 
नहीं है ओर जिनके भ्रम में कई बड़े २ लेखक भी पड़ जाते हैं- 
उक्त लेखक बच गये हैं । ये सब विषय इस पुस्तक में बहुत 
छानबीन के साथ लिखे गये हैं। आशा है हिन्दी संसार इसका 
उचित आदर करेगा । 


अजमेर 024 विद शाम 
ता० ३०-१-२४ | गोरीशुकर हीराचन्द ओर 





पुस्तक-प्रमियों के हित को बात 


हन्द्ा पृस्तका 


की जब कभी आपको आवश्यकता हो 
त्तो 
हमारे यहाँ पत्र भेज दीजिये 
अब आप इधर-उधर बीसों जगह से पुस्तकें ग्रैंगाकर 
व्यथे समय ओर रुपया मत विगाड़िये 
क्योंकि 


हिन्दुस्थान सें हिन्दी पुस्तकों की हमारी 


बड़ी दुकान है 


हमारे यहाँ हिन्दी की सब प्रकार की, सब विषयों की 
पुस्तकें मिलती हैं | साहित्य सम्मेलन परीक्षा की भी पुस्तकें 
मिलती हैं । एक पत्र भेज कर 


बडए राचछाएएक छपफ्नत 
मेगा लें । व्यापारियों और लाइब्रेरियों को काफ़ी कमीशन 
दिया जाता है । पत्न देकर पूछ लें । 
पता:--हिन्दी साहित्य मन्दिर 
बनारस के | 
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सुधारणा शास्त्र की योजना के निमित्त भौतिक शास्रादि जिन 
%८ भिन्न भिन्न शासों की आवश्यकता होती है इतिहास भी 
उनमें से एक अधान शाझत्र है। बिना भूतकालर का प्रकाश वर्तमानकाल 
पर पड़े हस उन वास्तविक तत्वों के जानने में असमर्थ रहते हैं जिनके द्वारा 
ध्रूतकालिक जातियों की उत्क्रान्ति या अपक्रान्ति होती थीं और इस कारण 
ब्रना इतिहास ज्ञान के सुधारणा-तत्व का एक अंश विरूकुछ खाली रह 
जाता है । इतिहास सुधारणा-तत्व की इसी कमी को पूरी करता है । चह 
बिजली के ऑक्स की तरह भूतकाल का प्रतिबिम्ब वर्तमान कार पर 
डाछता है वह भूतकालिक जातियों के उत्थान और पतन का हूबहू चित्र 
मारे सम्प्गुख रख देता है जिसका अध्ययन कर हम लोग वत्तमान-ससाज 
डी उन्नति और प्रगति के तत्वों का ज्ञान सद्दज दी में हासिल क्र 
तकते हैं । 
मानवीय सभ्यता के प्रारम्भ में जब कि मनुष्य जाति को अपनी 
त्तव्यशक्ति का पूरा ज्ञान न था कौर समाज में भौतिक शाख की उन्नति 
हुईं थी उस समय साहित्य में इतिहास को स्थान न था | डस समय 
प्री ज्ञातियाँ इतिहास के महत्व को पहचानती भी न थी क्योंकि उस समय 
जुष्य द्वारा किये हुए छोटे से छोटे कार्य्य का कर्ता भी ईश्वर माना जाता 
गत । सन्ुष्य उस समय केवल एक साधक के रूप में माना जाता था। 
'* पर, ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होने लगा ज्यों ज्यों समान की 
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भौतिकशास्तर में प्रगति होने छगी ज्यों ज्यों मनुष्य अपनी क्ृत्व शक्ति को 
पहचानने ऊछगा और ज्यों ज्यों यह अनुभव में आने लगा कि समाज उन्हीं 
कर्दृत्व शक्ति से युक्त मनुष्यों का एक सम्लुदाय है त्यों व्यों इतिहास शाख 
के जन्म के साधन बनने छगे । जब मानव जाति के अन्तर्गत विचारों की 
क्रान्ति होने ऊगी-जब समाज में राज सत्ता ओर अधिकारी सत्ता के प्रचण्ड 
तृफ़ान उठने लगे तब समाज को इन सब बातों का ज्ञान कराने वाले 
और उनकी भविष्यद्गति को नियमन करनेवाले एक शाख की आावश्य- 
कता प्रतीत होने रूगी । ; 
इस आवश्यकता की पूर्ति करने के निमित्त समाज के नेताओं ने 
इतिहास-शासत्र नामक शार्त की नींव डाली । इस शास्त्र का महत्व शीघ्र 
ही लोगों के ध्यान में भा गया, उन्होंने जान लिया कि यह शाख भूतकालऊू 
की अतीत स्मृति पर और भविष्य की अच्ष्ट सृष्टि पर ज्ञान की किरणें 
डालकर उन्हें प्रकाशित करता रहता है । 
चास्वव में देखा जाय तो इतिहास से सलुष्य जाति का बहुत कुछ 
उपकार सम्पन्न होता है | इतिहास मलुष्य जाति के छिपे हुए रहस्यों 
को प्रकट करने का एक अमोघ साधन है। सुप्रसिद्ध झेखक फ्रेडरिक हैरि- 
सन्‌ अपने (76970 2 0775079”' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि--- . 
“उन्नति के तत्वों का ज्ञान उन तत्वों के पूर्व परिणाम पर अवरूम्बित 
है, और उन पूर्व परिणामों के जानने का एक सात्र साधन इतिहास है ।” 
उस लिखते हैं किः---“इतिहास शिक्षक की तरह जगत्‌ में होने 
चाली अशुभ घटनाओं को संगृहीत कर उनके द्वारा ससयाज को बतलावा 
है कि ये घटनाएं प्रकृति का असुक नियम उल्लंघन करने से हुईं हैं । यदि 
भव समाज को इस प्रकार की घटनाओं से बचाना है तो प्रकृति के अघ्रुक 
नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए। वह वायस्कोप की तरह भतीत 
काल की सम्पूर्ण शुभाशुभ घटनाओं का चित्र जाखों के सम्भुख खींच देता 
है। केवल स्थूछ रूप से ही नहीं प्रत्युत बहुत सूक्ष्म रूप से इतिहास 
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तत्कालीन समाज की रहन सहन पद्धति, आचार विचार,-धघोमिक कल्पना 
राजकीय संस्था भादि सभी बातों का चित्र अन्तद्ष्टि- के-संम्मुख 
उपस्थित कर देता है ।” 

. : जिन परिस्थितियों के फेर में पड़कर जातियाँ गुम हो जाती हैं, 
समाज नष्ट अष्ट हो जाते हैं, सिंहासन . उलट जाते हैं, और साम्राज्य . 
बिखर जाते हैं. उन सब का सूक्ष्म विदेचन करना इतिहास शास्त्र का 
काम है केवल सन्‌ और तिथियों के बतला देने से अथवा भरेवियननाइट्स 
की तरह प्राचीन किस्सों को सुना देने ही से उसका काम पूरा नहीं हो 
जाता 4 वास्तविक इतिहास वही है जिसके अन्तर्गत समाज शास्त्र, मानस 
शाख्र और राजनितिशाख का निदोड़ आ गया हो । 

चन्द्रगुप्त एक सम्राट था, उसका विवाह अम्ुक सन्‌ में हुआ था। 
णथवा अशोक दौद्ध-धर्स का उपासक था उसका जन्म मीर्य्य॑बंश में हुआा 
था भादि, बातें कह देने ही से इतिहास शाख्र का काम पूरा नहीं हो 
जायगा । प्रत्युत इतिहास उन साधनों का, उन परिस्थियों का, और उन 
तत्वों को पूर्ण विवेचन करेगा जिनके द्वारा चन्द्रगुप्त के समान साधारण 
व्यक्ति एक इतने बड़े साम्राज्य का सूतन्नरपात करने में समर्थ हुआ | इसी 
सिलसिले में वह मानस शाख के उन सब तत्वों का विवेचन करेगा जो 
उस समय के लोगों के दिलों में काम कर रहे थे । इसके पश्चात्‌ वह उन 
वातों का विवेचन करेगा जिनके द्वारा चन्द्रमुप्त ने अपने साम्राज्य की नींद 
इतनी मज़बूत करदी कि बह भविष्य में भी कई पीढियों तक न हिली। हस 
सिलसिले में उसे उस समय की शासन-पद्धूति राजनीति, धर्मेनीति आदि 
सभी बातों का विवेचन करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका काम प्रा होगा । 

इस प्रकार संक्षिप्त रूप से इतिहास हमें कई जातियों के उत्थान और 
पतन के दृश्य और उनके सनोवैज्ञानिक कारण वतलाता है। पर भूतकालिक 
दातों से वत्तमान और भविष्य के संगठन में क्या सहायता मिल सकती 
है बह अन्न विचारणीय दै । 
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यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि भ्रूतकालिक घटनाओं के प्रकाश: 
बिना वर्चमानकालू अकाशित नहीं हो सकता। राज संस्था, धर्म संस्था आदि 
जगत्‌ की संस्थाएं भूतकालिक घटनाभों से रहित यदि हमें दृष्टिगोंचर हों 
तो उन संस्थार्भों की स्थिति का भनन्‍्तर हमारी दृष्टि से बिलकुल भशेय रहेगा 
भर कुछ समय के पश्चात्‌ जब कि वर्तमानकाल भी भूतकाल होजायगा 
तब उसकी भी स्थिति नष्ट हो जायगी भौर मानवीय बुद्धि ज्यों की व्यों 
कोरी रह जायगी । इसलिए उपरोक्त सब घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध 
दिखलाने के लिए इतिहास शास्त्र के ज्ञान की भावश्यकता होती है.। 
भारतवर्ष को ही लीजिए। इसकी स्थिति आज ही के समान पहले भी थी 
या नहीं, यदि नहीं थी तो कैसी थी ? भौर उसमें किस प्रकार परिवर्तन 
होते होते यह स्थिति प्राप्त हुई । वह परिवत्तेवन किन कारणों से हुमा 
और किन तरीकों से छुनः वही स्थिति छाई जा सकती है भादि बातों का 
ज्ञान बिना इतिहास शासत्र का अध्ययन किये नहीं हो सकता । इसके 
अतिरिक्त बिना इतिहास ज्ञान के यह भी नहीं जाना जा सकता कि 
जगत्‌ की राजसंस्थाएं, धर्म संस्थाएं, किस प्रकार उत्पन्न हुई किस प्रकार 
इस रूप में आईं और किस प्रकार भविष्य में इनका रूप होगा। तथा 
सम्पत्ति के ज़ोर से प्रबल होने वाली राजसत्ताएँ भौर अभिजन सत्ताएँ 
गरीबों के पैसे से पलकर दिन पर दिन अधिक प्रवरू होती जायैंगी 
अथवा कृपक लोगों की सतत चोटों से ज़जरित हो भन्‍्त में भत्तीत के 
गर्भ में लीन हो जायेगी । 

इन सब बार्तो के बताने का काम इतिहास शाख का है। इसी 
कारण समाज के जीवन निर्माण में अथवा देश का भविष्य सुधरएरे में 
इतिहास शास्त्र की अत्यन्त आवश्यकता होती है । 

उपरोक्त सब दृष्टियों को सम्मुख रख कर यदि इतिहास शास्त्र पर 
कोई पुस्तक लिखी जाय तो वह बहुत छाभग्रद हो सकती है। हमें 
सन्तोष है कि हिन्दी साहित्य में भी भाजकछ इस प्रकार की कुछ पुस्तकें 
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प्रकाशित हो रही हैं । भारत के हिन्दू सम्रादों पर भी -कुंछ छोटी,छोटी 
फुटकर पुस्तके प्रकाशित हुईं हैं पर वे बहुत ही कम संख्या में :इंष्टियोचर 
होती हैं ।इस विषय की अभी बहुत पुस्तकें हिन्दी संसार में वांछेनीय हैं । 
भारतवष के ज्ञात इतिहास में यदि अभिमान करने योग्य कोई 
स्थांन पाया जाता है तो वह बौद्धकाल का दृश्य ही है । हमारी राय में 
बौद्धकाल के समान स्वर्णयुग भारतवर्ष ने अपने ज्ञात इतिहास में कभी 
नहीं देखा और भविष्य में भी कुछ शताब्दियों तक देखने की आशा 
कमर से कम हमारे छोटे से मस्तिष्क में तो नहीं है। उत्कट कर्म 
शीलता, अभिनन्दुनीय त्याग, प्रशंसनीय उदारता और विनीत सभ्यता 
के जो दृश्य उस काल में देखने को मिलते हैं, वे उसके पश्चात्‌ के इति- 
हास में दुर्भाग्य के न मालूस किस दारुण चक्र से अथवा देवता के न 
मालू्स किस भीषण श्राप से एक दम अन्तर्दीन हो गये हैं। जिस उदार 
सभ्यता के सम्मुख इतिहास प्रसिद्ध सिकन्द्र नत सस्तक हो गया था, 
जिस भज्ुकरणीय उदारता से मुग्घ होकर सभ्य यूनान का सेनापति 
सेल्यूकस भपनी प्राणाधिक कन्या को भेंट कर गया था, वह सभ्यता 
और वह उदारता भारतवर्ष के इतिहास में फिर कभी देखने में आई या 
नहीं सो नहीं कह सकते । उस समय भारतवर्ष में विजय के साथ उदा- 
रता विचरण करती थी । 
मौय्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से अधिक प्रिय काल इतिद्ास 
में हमें देखने को नहीं मिलता और वही इस समय हमारे अध्ययन की 
सबसे अधिक और प्रिय सामग्री है | पर दैव दुर्विवोग से उस समय का 
भी पूरा इतिहास हमें देखने को नहीं मिकता । यदि हमारे देश्न में 
विदेशी पर्यटकों का भागमन न होता तो आज यद्द थोड़ी सी सामग्री भी 
हमारे लिए।दुर्बोध हो जाती । 
माल्स होता है कि भारतवर्ष के इतिहास पर देवता का ही कुछ कोप 
- था । यही कारण है कि यहाँ के इतिद्वास पर मेगास्थनीज़ ने जो कुछ 
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अकाश डाला उसे भी वह हड्प गया । यदि सेगास्थनीज़ का पूरा विवरण 
हमारे भागे होता तो हमारी कितनी ही उलल्ननें सुरुक्ष गई होतीं । 

पर अब हमारे सोभाग्य से या पुरातत्व वेत्तार्भो के प्रयत्न से पुराना 
इतिहास प्रकाश में आा रहा है । कुछ वर्ष पूर्व मैसूर के शाम शास्त्री ने 
कौटिल्य के अर्थ शाख्र की खोज कर उसे प्रकाशित किया है । जब से यह 
अन्ध प्रकाशित हुआ है तभी से ऐतिहासिक जगत्‌ सें एक प्रकार की हल 
चक सी मच गई है। मौर्य साम्राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली कई नवीन 
नवीन बातें प्रकाश में आगई हैं । 

हिन्दी संसार की आवश्यकता को. देखकर इसी सब नवीन जौर 
'घुरातन सामझी के आधार पर इस छोटी सी पुस्तक की रचना की जारही 
है । इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से भारत के हिन्दू सम्रादों का विवेचन 
किया गया है । इस पुस्तक को ठीक इतिहास गन्‍्थ कहना तो दुस्साध्य 
है इतिहास के ढल्ल से यदि यह पुस्तक लिखा जाती तो शायद्‌ एक हजार 
चबरष्ठ भी इसके लिए पर्य्याप्त न होते । पर न तो हमें इतनी योग्यता ही 
है और न इतना अवकाश ही । इस कारण यह पुस्तक स्॒दोक्ञ सुन्दर न 
हो सकी फिर भी जैसा कुछ होसका हिन्दी संसार की सेवा में भेंट है । 

एक बात और कहना है वह यह कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो 
बड़े बड़े इतिहासज्षों के छिखें हुए वर्णन से मतभेद रखती हैं । इन बातों 
की सूचना हमें पूजनीय पाण्डत गोरीशकरजी भोक्षा ने दी हैं। उनका 
कथन है कि इन बातों में बहुत से इतिहास लेखकों ने गरूती खाई है । 
पण्डित जी का कथन अधिक प्रमाणयुक्त और मान्य होने के कारण इसमे 
पुरानी परिपाटी की परवाह न करते हुए वे बार्ते नवीन खोज के भनुसार 
दी हैं । आशा दे इतिहासजश्ञ इन बातों को ध्यान के साथ पद कर अपनी 
शाय कायम करेगे ॥ 

इस अन्थ के प्रणयन में मुझे प्रधान सद्दायता तो पूज्य पण्डित जी 
से ही मिली दे मतएवं उनका तो यह केखक अत्यन्त छृतज्ञ दे पर ही, 
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उनके अतिरिक्त निम्नाज्धित ग्रन्‍्धों से भी सुझे बहुत कुछ सेदायंता' मिली 
है भ्तएवं उनके विद्वान लेखकों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हँ-- 

($) कौटिल्य अर्थशास्त्र ( भनुवादक पं० प्राणनाथ विद्यालझ्वार ) 

(२) भारतीय सभ्यता का इतिहास € रमेशचन्द्र दत्त ) । 

(३) भारतवर्ष का इतिहास ( छाला छाजपतराय )। 

(9) भशोक अनुशासन (बड्स्‍ला) ( श्रीचारुचन्द्र वन्योपाध्याय भौर 
ऊलित मोहन कर ) । 

(७) समुद्रगुप्त ( जयदेव ब्रदर्स बड़ौदा से प्रकाशित ) । 

(६-७-८-५) मेगास्थनीज, फ़ाहियान, सुंगयुन भौर हुएन सक्ज के 
यात्रा विचरण । 
.. (१०) सोलंकियों का इतिहास ( रायवहादुर गौरीशइूर द्वीराचन्द 
फोझा ) | ' 

(११५) सम्राट हर्षवर्द्धन ( बावू सम्पूर्णानन्द )। 

(१२) श्रीहृर्ष ( जयदेव ब्दर्स ) । 

: (१३) करुणा ( राख'लदास )। 

६१४) राणा संग्रामसिंद ( हरविल्‍ख शारदा ) । 

(१५) जगद्गुरु भारतवर्ष ( श्रीसुखसम्पतिराय भण्डारी ) । 

€१६) काल्दास ( महावीरप्साद द्विवेदी ) । 

(१७) सुधारणा और श्रगति ( अन॒वादक सूरजमल जैन ) । 

(१८) देशिकशास्त्र ( वह्गीसाह टुरूघरिया ) । 

(१९) चेश्यकाण्ड ( बंगला ) नगेन्द्रनाथ बसु ) | 

' सरस्वती माघुरी और नागरीप्रचारणी के कुछ रूख भौर टिप्पणियाँ । 
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; सेबी 5 प चन्द्रराज भण्ठारी [व्शारद? 


हिन्दी साहित्य को शुभसन्देश! संसार की भाषा श्रों में अपू् !! 


- भगवान सहावीर 


का बृहदत्‌ जीवन चरित्र छप नया । जिस अन्थ का हिन्दी साहित्य 
में बढ़ा अभाव था वह पूरा होगया । 

यदि भाप--भाज से ढाई हजार वर्ष पूर्व की राजनैतिक, धार्मिक 
आधधिक भोर सामाजिक स्थितियों का प्रमाणिक इतिहास पढ़ना चाहते हैं। 

यदि आप--उस समय के कुल मतमतान्तरों का पर्णन, जैन, बौद्ध 
आजीविक भादि मर्तों का तुलनात्मक निवेचन पढ़कर यह जानना चाहते 
हैं कि बौद्ध और आजीबिक सम्प्रदाय भारत से क्यों नष्ट होगये और जैन 
सम्प्रदाय क्यों भब तक स्थिरता पूर्वक चल रहा है । 

यदि आप--भगवान्‌ महावीर के जीवन का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
अध्ययन करना चाहते हैं, उन पर आये हुए उपसर्गों का दाशनिक अर्थ 
जानना चाहते हैं एवं पौराणिक दृष्टि से उनके पूर्चे सत्ताइस भावों का 
वर्णन भादि बातें पढ़ना चाहते हैं और 

यदि आप---जैन तत्वज्ञान के प्रधान २ तत्वों जैसे भहिंसा, स्याद्वा 
भाचारशाख सात तत्व छहृद्वव्य भादि का खुलासा वर्णन पढ़ना चाहते हैं 
तो आज ही इसकी एक अति मंगवालीजिए । 
.._ यह अन्य, ऐतिदासिक, मनोवैज्ञानिक पौराणिक भौर दाशनिक ऐसे 
चार खण्डों में विभक्त है । 
... न्‍्याय विश्यारद न्यायाचार्य्य मुनि न्‍्यायविजय जी इस पर हरुम्बी 
सम्मति देते हुए लिखते हैं “इसके लिखने में लेखक ने अनेकानेक गन्थों 

आधार पर गवेषणा पूर्ण इष्टि से जो काम लिया है वह इसः पुस्तक 

की प्रशंसनीय विशेषता है”? ह 

ऐसे सर्वागपूर्ण ५०० प्रष्ठ के समिल्द और सचित्र अन्थ का 
मूल्य ४॥) है । 

पता--हिन्दी साहित्य मन्‍्द्र वनारस |! 
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«8 हस घर बैठे आपको बिना पोस्टेज खर्चे लिये हिन्दी में नित्र नई ॥० 
है. प्रकाशित होनेवली पुस्तकों की सूचना देते रहेंगे । गे 
' सथ अकार की हिन्दी पुस्तकें यहाँ से मैंगाहये । मु 

पताः--हिन्दी साहित्य मन्दिर दे 
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भारत के साम्राज्य में, जिनसे हुना विकास है । 
उन हिन्दू सम्राद का अत्युत्तम इतिहास हैँ ॥ 
' ( कवि पुष्कर 3 
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भारत के हिन्द सम्राट 
"८ 4 

भूमण्डल में सबसे सुन्दर, देश-शिरोंमणि भारतवर्ष । 

स्वर्ण अक्षरों में है अंकित, जिसका गोरवमय उत्कर्ष ॥ 

जिसका चैभव भूतकाल का, सचमुच में है जकथ अपार । 

स्मरण मात्र से ही हो जाता, रग रग में शोणित सञ्जार ॥ 
(२) ह 

प्रजा-नीति के सच्चे पाऊक, हुए यहीं एन्दू सन्नाठ । 

शासन किया धर्म-सेवा हित, कला-कुशलूता को उद्धाट॥ 

हुए-दोपियों को देते थे, समस्त बूझ करके ही दण्ड । 

निरफपराधको नहीं हँसते, कारागृह में हो उद्ृण्ड ॥ 


( हे 


जिनके दान-समान की अब भी, होती चचा चारों ओर। 
भयसे जिनके दबे हुए थे, ध्यभिचारी-कट्टकारी-चोर ॥ 
चन्द्रभुप्त की विजय-प्रतिष्ठा, राज्य प्रवन्धक अद्भुत ज्ञान । 
तत्कालीन व्यवस्था का है, परदेशी करते गुण-गान ॥ 


( ४ 


धर्म-घोषणायें अशोक की, जीव-दया सिद्धान्तिक सूलू । 
मतनअचार की उत्तम शेली, कभी नहीं सकते हम भूल ॥| 
चीर समुद्रथुप्त की गरिसा, राष्ट्रक्षिणी पूरी शान्ति । 
भौर दूसरे चन्द्रगुप्त की, साहित्योन्नति में उत्कान्ति ॥ 
६ ७ 
शिक्षा-क्र न्यायादिक निष्ठा, हपवद्धन का उच्च प्रताप । 
बाहुवीरता एथ्वीपति की, सुनते ही उठता उर काँप ॥॥ 
नहीं ह्/ेंढने से मिलते हैं, बाहर उदाहरण दो घार। 
इसी भूमि पर नर-सिंहों का, होता है प्रायः अवतार ॥ 


जगन्नारायण देव शर्मा ( कद्विपुष्कर ) 
ऊँएे छछओ ८9० 5४ :#पए #ऐट ८४० # पे: ८४ ऐ99- ७2९२: :४एे०चघे -फरे#पे८ करे सर ८ वर 


2१२5६६९७:०१2८०५४7१७४९६६०--६थ एक १२८२श०२२०९०% ६८5 स्श् बस्भम तट स्कज्ट5 


दि 5४२ -$पे हक पे बओेट “4 पे #७४ <७३ ४ लेट ६388८ ४२ ६४८: २ ६२८ म्ख्दि 52८:#2४३:४:७३ ७७ -फरदे ४ सेट हरे बकत <४2५:2--७72 ४+: ७३ ४७ श्र 


की2]०-.०+<“व2क 00... “लय 
(सख्राद चन्द्रगुत्त। 


चन्‍्द्रग॒क्ष के संघय का कारक 


अल आह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, चन्द्रगुप्त से 
ट्रर च्डं ३ पहले के भारतवषे का इतिहास इस समय भी 
अब बहुत कुछ अन्धकार में हैं। यद्यपि पात्रात्य 
*००० ९०८ ८ बिद्वानों के सतत्‌ परिश्रम से एवम्‌ उनके पस्य- 

ह पेक्षण से उस पर बहुत कुछ त्रकाश पड़ता जा 

हा है। तथापि अभी तक उस काल का इतिहास बहुत ही 
संशयप्रद अवस्था में है । 

. फिर भी जहां तक खोज हुई है, उससे पता चलता है कि 
चन्द्रगुप्त के पहले भारतवर्ष में एक छत्नी साम्राज्य न था। उस 
समय का भारतवर्ष अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। 
ओर ये छोटे छोटे राजा प्रायः आपस में ही लड़ा करते थे। 
आपस में एक दसरे की सद॒द करने की भावनाएं वहुत कम 
गई.थीं । समाज में देवी सम्पद का हास और आउसुरी सम्पद 


च् 
5 


भारत के हिन्दू सम्नाट्‌ रथ 

0 ल+---+-+ 
का आधिक्य होने लग गया था । जन समाज व्यक्तिगत स्वार्थों 
के आगे जातिगत खार्थां की उपेक्षा करने लग गया था | और 
यही कारण था कि, जिससे मकदूनिया का बादशाह सिकन्द्र 
पंजाब के शजा पोरस को हराने में समथे हुआ । पाठकों को 
यह जान कर आश्रय्य होगा कि, उस समय तक्तशिला प्रभ्ंति के 
राजाओं ने पोरस को पराजित करने के लिये सिकन्दर की सहा- 
यता की थी । कहने का तात्पय्य यह है कि, चन्द्रगुप्त के पहले के 
भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास अधिक सन्तोपप्रद नहीं है। 

अब उस समय की धार्मिक अवस्था को लीजिये । चन्द्रगुप्त 
के समय सें भारतवप के अन्दर बौद्ध और जैन घर्म का अधिक 
प्रचार थाऊ क्योंकि उन दोनों धर्मों के आचाय्यों को--अंथोत्‌ 
महात्मा बुद्ध और भगवान्‌ महावीर को उदय हुए उस समय 
बहुत ही थोड़ा समय अथोत्‌ केवल दो सौ वर्ष के लगभग हुए 
थे। इन दोनों धर्मों का श्रावल्य तो था ही, पर इन दोनों धर्मों 
के अन्दर भी उस समय कुछ थोड़ी बहुत विश्वंखलता उत्पन्न 
होने लग गई थी । क्‍योंकि, जब समाज के अन्द्र खांथ की 
भावनाएँ प्रबल होने लगती हैं तो धर्म में भी कुछ न कुछ चिएश॑- 
खलता का ञआना घअनिवाय्य है | यद्यपि बहुत से ख्ार्थत्यागी 
महात्मा उस समय भी इन दोनों धर्सों में पाये जाते थे, पर 
साधारण जनता के अन्द्र बहुत सी धामिक प्रवृत्तियें नष्ट होने 
लग गई थीं, ओर उनके कारण कई खार्थी और पाखंण्डी लोगों 





# रायबद्दुर पं० ओमा जी का सत है कि वेदिक धर्म भो उस समय - खूब 
जोरों परथा । क लेखक । 
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के हाथ में भी धार्मिक सत्ता चली गई थी । इसके अतिरिक्त 
इन. दोनों-बौद्ध और जैच-धर्मों में भी उस समय बहुत भयद्ुर 
संघषंण चल:रहा था। और इसी कारण एक. दूसरे को परास्त 
करने की छुद्र भावनाएँ उस समय की जनता और आयचचास्यों में 
भयक्लर रूप से काम कर रही थीं | 

मतलब यह है कि, क्या राजनैतिक दृष्टि से, क्या सामाजिक 
इृष्टि से और क्‍या धार्मिक दृष्टि से महाराज चन्द्रगुप्त के पहले 
के भारतवे में बहुत विश्वृंखलता उपस्थित हो गई थी। और यही 
कारण था क्रि,- विदेशी लोगों को उस समय के भारत पर घुरी 
निगाह डालने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
के सिंहासनासीन होने के पश्चात्‌ ही ये खराबियां क्रमशः दूर 
होने लगीं । सम्राट चन्द्रगुप्त ने केवल भारतवष में ही नहीं वल्कि, 
काबुल कन्धार आदि विदेशी राज्यों में भी एक छत्री राज्य 
' स्थापित कर भारतवषे के इतिहास में युगान्तर उपस्थित कर द्या। 
भारतवष के सम्पूर्ण इतिहास में सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का साम्राज्य 
सोने के अक्षरों में लिखने के ठुल्य है । 

सम्राद चन्द्रग॒प्त कौन थे १ 


सम्राद चन्द्रगुप्त के जन्म, उनकी जाति और कुल के सम्बन्ध 

का निश्चित अनुसन्धान करना बहुत कठिन है| इस विपय में 

-इतिहासकारों के अन्दर बहुत सतभेद पाया जाता है । आज 
कल प्राय: यह मत अधिक प्रचलित है कि, महानंद नाम के राजा 

की “ मुरा ” नामक नाई जाति की सत्री से महाराज चन्द्रगुप् 

का जन्म हुआ था | और “ मुरा ” शब्द से ही चन्द्रगुप्त का 


४ भारत के हिन्दू सत्रादू |! ह रण 
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वंश ४ मौय्येवंश ” नाम से अ्सिद्ध हुआ। परन्तु आजकल 
कुछ विद्वान इसके विरोध में कई प्रमाण देकर यह सिद्ध करने 
की कोशिश करते हैं कि, वास्तव में चन्द्रगुप्त श॒द्र सत्त्रीसे 
उत्पन्न नहीं हुए थे । इसके लिए जो प्रमाण दिये जाते हैं वे निम्न- 
लिखित ह 

(१) मुद्रा राज्लस के अन्दर चन्द्रगुप्त को “ वृषत्र ” कह 
कर लिखा है | “ बृपल ” शब्द का मतलब पुराणों में उस द्विज 
से लिया जाता है जो वैदिक नियमों से भ्रष्ट हो गया हो | अतः 
प्रमाण से चन्द्रगुप्त वैदिक आचारों से भ्रष्ट ठहरते है। शुद्र 
संहा । 

,( २ ) कौटिल्य के अथशाखत्र में लिखा है कि, उस काल 
में असवरण- विवाह नहीं होते थे । इस नियम के अनुसार मुरा 
नामक शू्‌ द्राणी का महानन्द को स्री होना सिद्ध नहीं हो सकता । ' 

(३ ) गिरनार पर्वत पर एक शिलालेख पाया गया है । 
उस शिलालेख में चन्द्रगुप्त के साले पुष्पपुतश्न को वश्य लिखा 
है । जैसे--- । 

# मोय्यस्य राष्ट्रीय न वेश्येन पुष्प गुप्तेन कारितः ? 

इस आधार से इतिहास के एक सुप्रसिद्ध विद्वान ने चन्द्र 
गुप्त को वैश्य सिद्ध करने की कोशिश की है । 

(४ ) जैन और बौद्ध शाखों में जितना भी वर्णन इसे 
सम्बन्ध का आया है, उससे सम्राट चन्द्रगुप्त क्षत्रिय वंशोत्तपन्न 
उदरले हैं। यथा--- 

(१) बौद्ध साहित्य में महावंश नामक -एक ग्रन्थ है। 
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जाइजच--5 

जीवन काल में ही कुछ शाक्ष्य विड्द्ूम से पीडित होने के कारण 
हिमालय प्रदेश सें चले गये थे । जिस खान पर जाकर वे लोग 
बंसे थे, उस स्थान में मोर बहुत अधिकता से रहते थे । ओर 
इसी कारण उन लोगों ने अपनी बस्ती का नाम “मोरियानगर!? 
रक्खां । आये जाकर इसी नगर के नाम पर उस वंश का ताम 
भी “मोय्यवंश” पड़ गया । संसार प्रसिद्ध सम्राट चन्द्रगुप्त और 
अशोक इसी वंश के वंशज थे । अतः वे कद्ापि शूद्र नहीं कहे 
जा सकते । महावंश की इसी टीका में पिप्पली वन के सौर्य्यों का 
भी वर्णन किया गया है । 

(२ ) इसके अतिरिक्त “दीघ निकाय” नामक ग्रन्थ में 
वैशाली के लिच्छवियों और कपिलवस्तु के शाक्ष्यों के साथ ही 
अलकधा के घुलियों, रामगाम के कोलियों, और पिप्पली वन के 
मौर्यों को सी क्षत्रिय संघ कहा है। पिप्पली वन के मौय्यों को 
भी भगवान्‌ बुद्ध देव की राख मिल्ली थी । इसलिए उनके क्षत्रिय 
होने में सन्देह नहीं किया जा सकता । उस समय के शाक्ष्यों, 
सलभों, लिच्छुवियों आदि में किसी महापुरुष की राख या अस्थि 
लेने का बड़ा रिवाज था | इसका कारण यह नहीं था कि ये सभी 
लोग बुद्धानुयायी थे, बल्कि, वे बुद्ध की ही तरह अपने को भी 
ज्षत्रिय कुलोत्पन्न समभते थे । कुशीनगर में बुद्ध की राख लन 
के लिए सीय्य लोगों ने अपना दावा पेश करते हुए कहा था 
कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे और हम भी ज्ञत्रिय है, अतरव हम उन 
की राख पाने के अधिकारी हैं । 

: उपरोक्त पसाणों से चन्द्रगुप्त का श॒द्र होना विलकुल सिद्ध. 
नहीं होता | अब प्रश्न यह होता है कि यदि चन्द्रगुप्त वालद 


(६७ के हिन्दू सच्नाद्‌ | ; डर 
अल म र  कम ह 
में श॒द्र नहीं थे तो त्राह्मण अन्थों में स्थान २ पर उन्हें शूद्र क्‍यों 
कहां गया १ इसका उत्तर देते हुए एक विद्वान कहते हैं. कि, उंस 
समय जैन और ब्राह्मण धर्म में एक भयक्लर विरोध पेदा हो 
रहा था ! उस समय के जैन ग्रन्थों में ब्राह्मणों की और त्राह्मण 
अ्रन्थों में जैनियों की खूब ही निन्‍दा की गई है ।सत्य और असत्य 
के विचार को एक दम भुला कर उन्होंने भूठ सच किसी भी 
प्रकार अपने विरोधी की निन्‍्दा करने सें कसर नहीं रक्खी। 
यहं वात निविवाद है कि सम्राद्र चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म अज्ञीकार 
कर लिया था । & सम्भव है इसी कारण सम्राट्र चन्द्रगुप्त भी 
ब्राह्मणों के कोप भाजन हो गये हों ओर त्राह्मणों ने उन्हें बद- 
नाम करने के लिये भूठमूठ ही यह स्वांग रचा हो । 

कुछ भी हो, इनमें से एक भी मत अभी तक स्थिर नहीं 
हुआ है । कुछ लोग उन्हें शूद्र सिद्ध करते हैं, कुछ भ्रष्ट त्राह्मण, 
कुछ क्षत्रिय और कुछ वैश्य । पर राय बहादुर पं० गौरीशंकर जी 
ओमा के मत सें उनका क्षत्रिय होना ही अधिक प्रामाणिक है। 

सम्राद चन्द्रगुप्त का राज्यकाल । 
पाग्चात्य इतिहासकारों ने सम्राट चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण 


का समय ईंसवीं सन्‌ से ३२३ वे पूबे बतलाया है। मेगखनीज ने 
अपनी भारतन्यात्रा के विवरण में जिस ( 997079९००६४5.) 





... » लेखक के मत से अवश्य चत्धगुप्तने सम्राट होने के कुछ” समय 
पश्चात्‌ जनपम भद्ञीकार कर लिया था, श्सके प्रमाण में लेखक श्रवय बेल गोला के 
शिलालेख का प्रमाण दे सकता हैँ | पर रायबहादुर गोरीशइर जो ओमा श्सके 
ख़िलाफ़ हैं। उनके मतानुसार चन्द्रुप्त अन्त तक वेदिक पर्मीवलम्बी थे । 


ररे ह हे (७५6४ सम्राट्‌ चद्धगुप्त 
नाई 


 सेन्ड्रेकोट्स का वर्णन किया है, ( एवं जिसने प्रख्यात्‌ यूनानी 
वीर सेल्यूकस को रणाइ्नण में परास्त किया था ) उसी को 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त माना है। लेकिन यह समय 
ईसा से पूषे ३२३-प्राचीन जेन और बौद्ध भ्रन्‍्थों में लिखे हुए 
चन्द्रगुप्तके समय से बहुत अन्तर रखता है । जैन ग्रन्थों में भद्रबाहू 
संहिता नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उससे पता चलता है कि, 
भद्रवाहु और चन्द्रगुप् समकालीन थे। क्योंकि, चन्द्रगुप्त को आये 

. हुए सोलह स्वप्नों का उसमें उल्लेख है ओर जब हम अद्रवाहु के 
. समय का अलुसान करते हैं तो चह लगभग ३७० वर्ष ईंसवी से 
पूव का ठहरता है | इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध जैन मुनि हेमचन्द्रा- 
चाय ने भी चन्द्रमुप्त का समय महावीर निरवाण संवत्‌ १०५ का 
बतलाया है । अर्थात्‌ वह भी ईसखी सन्‌ से ३७२ बप पूर्व होता 
है । $& मतलब यह है कि, पाश्चात्य विद्वानों ने चन्द्रगुप्त के लिये जो 
समय निद्धोरित किया है उससे लगभग ५२ वर्ष का अन्तर 
इस समय में पड़ता है | इतना अन्तर क्यों पड़ता है ? पाश्चात्य 
, विद्वानों का आधार मेगास्थनीजु स्वयं एक इतिहास लेखक था। 
उसके लिखे हुए समय में सत्य का अधिक अंश सम्भव हो 
सकता है| पर प्रश्न यह है कि, मेगास्थनीजु ने जिस सेन्ड्रेकोट्स 





» लेकिन यह प्रमाण सुद्दद नहीं माना भा सकता । क्योंकि छाल हद में 
प्रसिद्ध जमेन जेकोवी ने कई अमार्णों से सिद्ध कर दिया हैँ कि मद्गावीर निर्वाय इंसा 
. से ५२७ वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। पत्युत उनसे ४७७ वर्ष पूर्व दुप्ना था। यदि 
. यद कथन ठोक ऐ तो दमचन्द्राचार्ग्य के इस अनुमान से चन्द्रय॒ुप्त का समय ईसा 

से ३२२ वर्ष पूर्व दी झहरता है -लैडक 


१! भारत के हिन्दू सन्नाट २४ 
नाल चि- (8 

का वतन किया है क्या वही वास्तव में चन्द्रगुप्त है ? एक सुप्र- 
सिद्ध इतिहासकार बहुत अन्वेषण के याद यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं कि, जिस सेन्ड्रेकोट्स का व्शन सेगास्‍्थवीजु 
ने अपनी यात्रा में किया है, वह वास्तव में चन्द्रगुप्त नहीं, प्रय्युत 
उसके पौत्र अशोक हैं। इस पक्ष को साबित करते हुए वे निम्न- 
लिखित दलीलें पेश करते हैं:--- 

प्रीक इतिहासकारों ने सेन्ड्रेकोीद्स का जो उद्ेख कियां 
है, वह जैन और बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित चन्द्रगुप्त के बरणन से 
बिलकुल सेल नहीं खाता । चन्द्रगुप्त के जीवन की सबसे तब्रड्ी 
चातें दो हैं । एक तो यहः कि, उसने सारे भारतवप को एक छत्री 
साम्राज्य के अधीन कर दिया। और दूसरी उप्तको विशेषता मंत्री 
चाणक्य थी। ऐसे मंत्री संसार के इतिहास में वहुत ही कम 
पाये जाते हैं | पर आम्य्य यह है कि श्रीक इतिहासकारों ने इन 
दोनों ही बातों का विवेचन नहीं किया । न तो उन्होंने यह लिखा 
कि चन्द्रगुप्त ने सब छोटे २ राज्यों को अपने ऋधीन कर 
एक विशाल साम्राज्य का सृत्रपात किया ।और न उल्के सेन्ड्रेको- 
टस के बरणन में कहीं चाणक्य का ही नाम आया है । यदि 
सेन्ड्रेकोद्स ही वास्तव में चन्द्रगुप्त होता तो यह सम्भव नहीं है कि. 
आ्रीक इतिहासकार उसका वर्णन करते हुए इन दो मह॒ती बातों को 
भूल जाते । & 

राय बहादर गारीशकर जा आमा इतका विराब करते हुए कहते 

ड्टै कि, यूनानी लेखकों का पूरा विवरण अब बिलकुल अप्राप्य ऐ । उसके दृघर 
अयर के कड़े दं। पाये जाते हैं । अतः पूरे गन्‍्ध के मिले बिना यह कैसे कहा जा 
सकता है कि, यूनानो लेखकों ने इन घटनाओं का वर्यन चहीं किया । 
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(२ ) सिकन्द्र ने फिजियास के द्वार्र सुना था कि, सिन्धु 
नदी के उस पार चन्द्रससी नामक राजा' का राज्य है ! 
उसंके पास बीस हज़ार घुड़ सवार, दो लाख पैदल, दो हजार 
रथ और चार हज़ार हाथी हैं | इस कथन का राजा पोरस ने 
भी संसर्थन किया था ।'साथ ही उसने यह भी कहा था कि 

राजा संकरवणो में उत्पन्न है। ग्रीक इतिहासवेत्ताओं ने 
पसिकन्दर के समकालीन इस राजा को चन्द्रगुप्त के पू्ववर्ती सन्त 
होते का अनुमान किया है। पर जैन और बौद्ध शास्रों में केवल 
नौ: ही सन्‍्दों को बन पाया जाता है। इनके अतिरिक्त किसी भी 
दसवें नन्‍्द का पवा इतिहास में नहीं मिलता । अतश्व यह सन्‍्भव 
सहीं है कि वह राजा नन्‍द हो । वल्कि उसको चन्द्रगुम खीकार 
करना ही अधिक युक्ति सद्भत होगा । 

( ३ ) प्रीक इतिहासकारों ने सेन्ड्रेकोट्स ओर सेल्यूकस 
का युद्ध, सन्ड्रेकोट्स की विजय, हेलेन के साथ सन्‍्द्रकादूस का 
विवाह आदि अनेक महल्वपूण घटनाओं का उल्लेख किया हैं | 
यदि वह वास्तव में चन्द्रगुप्त दी दोता तो यह कभी सम्भव नहा हीं 
कि, जैन और बौद्ध प्रन्धों में, जिनमें कि, चन्द्रगुप्त के जावन 
की मामूली घटनाओं का भी उल्लेख किया गया हैये घटनायें 
छूठ जातीं। हां, इन बातों का अशोक के जीवन के लाव 
बहुत कुछ साम्य भी हो सकता है। गिरनार पहाड़ पर हक 
'शिलालेख ऐसा मिला है. जिसमें अशोक के साथ यवन-राज्- 
कन्या के विवाह का उल्लेख है। । 

इन प्रमाणों से उपरोक्त इतिहास लेखक यह सिद्ध करन का 
अयल्न करते हैं कि, मेगास्थनीज़ ने जिस संन्ड्रेकीटरस का बच्चन 
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किया है वह वास्तव में चन्द्रगुप्त नहीं प्रद्युत अशोक है | वासतद 
में यदि देखा जाय तो थे दलीलें बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। और 
सम्भव है इनके द्वारा भविष्य में इतिहास का भी कुछ कायाः 
पल्नट हो जाय । पर अभी तक अधिकांश पुरातत्व वेत्ताओं ने 

मुक्त कएठ से मेगाखनोज़ द्वारा वर्णित सेन्‍्ड्रेकोट्रस को. ही 
चन्द्रगुप्त माना है। और इसी आधार पर हम भी इन पुरातत्त्दा 
वेत्ताओं के ही अनुकरण पर चन्द्रगुप्त का संक्षिप्त विवेचन कर 

देना उचित सममतते हैं | 

चन्द्रगुप्त के पूर्व भारतवर्ष में महानन्द नामक राजा का राज्य 

था । उसके नो पुत्र थे। आठ उनकी सजातीय रानी सुनंदा-से 

ओर एक जिसका नाम चन्द्रगुप्त था झुरा नाम की नाइन स्त्री. 

से उत्पन्न था। $8 किसी कारणवश चन्द्रगुप्त नन्‍्द का कीप 

भाजन होकर वहां से भाग गया । सिकन्द्र ने जिस समय भारत- 

बे पर चढ़ाई की थी उस समय वह पंजाब में था। जप्रिनस 
ने लिखा है कि, सिकंदर की प्रशंसा सुन॒ कर वह्‌ सिकन्द्र. सेः 
मिला भी था । पर किसी कारणवश सिकन्दर उससे रुष्ट हो 
'गया और चन्द्रगुप्त को वहां से भी भागना पड़ा । और अन्त 
में उसे चाणक्य नामक एक ब्राह्मण से भेंट हुइ। यह ब्राह्मण 

बहुत कुटिल, बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ था । इसकी सहायता से 


चंन्द्रगुप्त ने बहुत सी सेना इकट्ठी की । और. उसके द्वारा सिकन्द्र 
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# यह कथा प्रचलित नहीं हे । प्रसिद्ध पुरातत्न वेत्ता राय बहादुर गौरोशंकएजीः 


श्रोक्का का मत हे कि इस कथा को मुद्राराज्षस के ठीकाकार दूँढीराज ने. सनू १७१ ३ 
में गढ़ा था। इसके पूर्व इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । . ,. -लेखक )- 


|! 
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के चले जाने पर इसने उसके जीते हुए तमाम श्रदेशों पंर अपना- 
अंधिकार कर लिया । और अन्त में इसी कुटिल ज्राह्मण- कीः 
सहायता से उसने नंद्‌-वंश का भी नाश करके सगध प्रदेश पई 
भी अधिकार कर लियां। इस समय चन्द्रगुप्त की उम्र २० बर्ष ' 
से अधिक त्ञ थी । 

: सगध विजय करने पर नंद राजा की विशाल सेना इसके. 
हस्तगत हुई | चाणक्य की कुशाग्रबुद्धि और इस विराट सेना के 
अपरिमित बल की सहायता से अब इस उत्साद्दी समाद्‌ ने अपने 
राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया | साथ ही साथ उसने 
सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न सी न छोड़ा । इस बिरादू 
'शक्ति की सहायता से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल 
की खाड़ी से अरब समुद्र तक कर लिया | 

इधर तो भारतवर्ष में सम्नाद्‌ चन्द्रगुप्त अपने प्ाम्राज्य के 
विस्तार करने में लगे हुए थे । उघर सिकन्द्र के सेनापति-सीरिया 
के राजा-सेल्यूकस नेकटार ने सिकन्दर द्वारा अधिकृत भारतीय 
' प्रदेशों पर पुनराधिकार प्राप्त करने के लिये खूब सजधज के साथ 
भारतवष पर चढ़ाई कर दी। सत्राद चन्द्रशुप्त, ने भी खुत्र हा 
सजधज के साथ यूनानी सेनापति का मुकाबिला किया। और 
पहली मुठभेड़ में उस गर्षित यूनानी सेनाध्यक्ष को पराजित कर 
 दिया-। अन्त सें सेल्यूकस एक बहुत हो अपमान पूरण सनिः 
करने को बाध्य हुआ । उसने अपने साम्राज्य सें से कायुल, कंबार 
हिरात और सकरान के कुछ मूल्यवान प्रदेश चन्द्रगुप्त को अ्पण 
किये । इतना ही नहीं, उसने सम्राद चन्द्रगुप्त से शसन्न हाकर 
अपनी वेटी हेलेन का विवाह भी उसके साथ कर दिया। सम्राट 


5 भारत के हिन्द सन्नाट श्द्र 
हा है 








अन्द्रगुपत ते भी ५०० हातियों की भेंट देकर अपने खसुर का 
" सत्कार किया | इस सहती विजय से सम्राद चन्द्रशुप्त के साम्रा- 
“ज्य का विस्तार भारतवप से बाहर भी फैल गया । और वे भारत 
'बप के प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती कहलाने के भी अधिकारी हुए । 
केवल १८ वर्षों में जिस व्यक्ति ने सारे भारतवप पर, नहीं! 
नहीं ! बहुत से विदेशी प्रान्तों पर भी एक दफ़ा साम्राज्य स्था- 
'पित कर दिया, जिसने बिखरी हुई हिल्दू शक्ति को इतसे थोड़ 
समय में सूत्रवद्ध कर दिया और सिल्यूकस के समान विजयी 
“बीरों को भी अपने लोहे से परास्त कर दिया, वह सम्राट्‌ कितना 
'बीर, कितना उद्योगी और कितना कर्मशील होगा, यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं । 


मेगास्थनीज का वर्णन । 


विजयी सेलापति सेल्यूकस सम्राट्‌ चन्द्रशुप्त से पराजित होकर 
अपने देश को चला गया । वहां जाकर उसने अपने राजदूत 
सेगास्थतीज्ञ को चन्द्रगुप्त की राजसभा में भेजा । मेगास्तीज, 
'बड़ा ही विद्या व्यसनी था। उसने अपनी भारतयात्रा का बहुत 
, ही सुन्दर वर्णन लिखा है | #उस वर्णन में उसने भारत के रीति 
'रिवाज, राहरस्स, उस ससय को शासन प्रणाली आदि सभी बाता 
का विवेचन किया है । 

मेगस्धनीज् लिखता है कि, तत्कालीन भारतीय राजा का 











मेवस्थनीज्ष का लिखा छुआ मूल अंथ तो नष्ट हो गया, परन्तु उत्तमें से पिछले , 
सन्‍्यकारों से जो २ अंश अपने अम्थों में उद्दध्तत किया है वद्दी मात्र मिलता हैं । उंसी 
के आधार पर इस ग्रन्थ में भेगास्थमीज़ का वर्णन लिखा यया ऐ--- 


श्& के सम्राट विद, 
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शासन बहुत ही सुसंगठिव और सुदृढ़ है । सम्राद चन्द्रगुप्त के 
पास:छः:-लाख पैदल सेना, तीस हज़ार घुड़ सवार, नौ हजार 
हाथी और सहस्रों रथ हमेशा तैय्यार रहते हैं | पाटलिपुत्र॒ नगर 
एक बड़ा ही सुन्दर और सुदृढ़ शहर है । यह शहर करीब नौ 
सील लम्बा और डेढ़ मील चौड़ा है। लकड़ी का एक विशाल 
शहर पनाह से जिसके ६४ फाटक, ५७० बुज, हैं. नगर सुरक्षित 
है । उसके बाद्‌ २०० गज चौड़ी और पन्द्रह गज गहरी एक 
खाई है जो सोन नदी के जल से भरी रहती है । 

. राजमहल का वर्णन करते हुए मेगस्थनीज़ लिखता है कि, 
यह महल सुन्दरता और वैभव की दष्टी से संसार में अपनी सानी 
नहीं रखता । इसके खम्भे मुलम्मेदार सुनहरी वेलों ओर रुपहरी 
चिड़ियों की नक्काशी से बहुत ही सुन्दर माद्म होते थे । महल 
के चारों ओर बड़ी ही विशाल बाटिका थी । जिसके अन्दर 
जगह ४५ पर सुरम्य सरोवर में खेलती हुई रख 
विरज्जी भछलियां, सुललित वापियें, वापियों के जलमें पड़ती 
हुई प्रात:--कालीन सूच्य की किरणों, हरे २ छोटे २ चूक्ष, 
वृक्षों पर मघुर नाद करती हुई भांति २ की सुन्दर चिढ़ियाएँ 
रमणीय कुंज, कुंजों सें पड़ती हुई पानी की छोटी २ बूंद, दशका 
के चित को मोहित करती थीं। 

सम्राद चन्द्रगुप्त को पशुओं की लड़ाई देखने का और शिक 
खेलने का बहुत शौक था। सांडों, मेंढों, हाथियों कौर नेढ़ों की 
लड़ाई सम्राट्‌ बहुत ही चाव से देखते थे । शिकार भी उस समय 
बहुत ही साज सामान के साथ होता था । सम्राद्‌ एक मचान 
पर चेठते थे । और घिरे हुए सुरक्षित बन के पशञ्चओं का वाग्यों 


आन के हिन्दू सम्राट्‌ ३० 
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“से शिकार करते थे। कभी २ सम्राद हाथी पर बेठ कर शिकार 
कया करते थे। - ४ " 
दिन में एक चार सम्राद राजसभा में उपस्धित होकर प्रजा 
“की प्राथनाएँ सुनते तथा उन पर विचार करते थे । सब साधारण 
जनता को एक वार दशेन देना सम्राट्‌ अपना नित्य का कर्तव्य 
-समभते थे । 
चनद्रगुप्त को रॉज्य-शोसन | 
सारे भारतवप पर एकच्छत्री साम्राज्य स्थापित करनेवाले सम्राट 
चन्द्रगुम का राज्य प्रबन्ध कितना उच्च कोटि का होगा यह ,बतलाने 
की आवश्यकता नहीं। इस विपय सें सम्राट को उनके घुरन्धर 
: मंत्री चाशक्य से-जिन्हें लोग विप्णुगुप्त, कौटिल्य आदि कई 
नामों से पुकारते हें-चहुत ही सहायता मिलती थी। हम संक्षिप्र, 
में वहां पर उनकी शासन प्रणाली का कुछ विवेचन कुढ>प्नेनाह 
- उचित सममभते हैं । ियि 
क्‍ . सेना विभाग । 


सम्राद ने भिन्न २ विभागों के प्रबन्ध के लिये भिन्न २ 
- समितियां, नियुक्त कर. रकखी थीं। सेना का प्रबन्ध करने के लिये 
३० सदस्यों की एक समर-परिषद्‌ बना रच्खी थी । इस परि- 
घदू को पांच २ व्यक्तियों की छः समितियों में विभक्त कर रंक्‍्खा 
-था। प्रत्येक ससिति की देखरेख एक एक विभाग पर रहती थी । 
“पहली समिति के अधिकार में नो-सेना का काय्ये था । वह नौ- 
-सेनाध्यक्ष से मिल कर काय करती थी । दूसरी समिति के अधि- 
कार में भोजन-का अबन्ध, शसत्रों की अयोजना, रंणवाद्य' बजाने 


३१ ह | उतार बहुत ; 
*»>€$--न॑न--- 
जाले, कारीगर-जैसे सुनार, छुह्ार आदि-साइस और. घसियारों 
. की पुरौती का भार था। पैदल सेना की व्यवस्था के लिये तीसरी 
समिती नियुक्त थी, इसके अतिरिक्त चौथी समिति के अधिकार, 
में घुड़ सवारों की, पांचवी के अधिकार में रथों की, और - छठो: 
के अधिकार में हाथियों की व्यवस्था का भार था । ु 
नगर प्रवन्ध विभाग । * ५ 


इसी प्रकार राजधानी पाटलिपुत्र के शासन के लिय भी 
तीस सदस्यों की एक परिषद्‌ नियुक्त थी | यह परिपद्‌ भी उप- 
रोक्त परिषद्‌ की ही तरह पांच २ व्यक्तियों की छः समितियों में 
चटी हुईं थी। पहली समिति के अधिकार में उद्योग धन्धे सम्बन्धी 
धत्येक विषय के निरीक्षण का, केवल शुद्ध पदार्थों के क्रयविक्रय 
का और मजदूरी की दर को नियत करने का भार था । 
दूसरी समिति नगर के विदेशी निवासियों और दशकों की 
चेष्टाओं की देख रेख करती थी । विदेशी लोंगों की सहायता के 
लिये राज्य की ओर से खास आदमी नियुक्त रहते थे । उनके 
ठहरले का प्रबन्ध, उनके सामान की रखवाली, वीमार प्रवासियों 
की सेवा झुभ्रुपा का भार, सझतक मनुष्यों के अन्तिम संस्कार का 
उत्तम प्रबन्ध तथा उनकी सम्पत्ति को उनके वारिसों के पास 
'पहुंचाने का भार इन लोगों के जिम्मे रहता था | 
* तीसरी समिति के हाथ में जनता की जन्म मझत्यु के नियमित 
(हिसाब को रखने का काय्य था। ऊंची और नीची सभी जातियों 
की जन्म स॒ृत्यु की रिपोर्ट को लेना इस समिति का कर्तेब्य था । 
चौथी समिति के हाथ में वारिज्य और व्यापार का मदह॒त्त 


न 
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पूण विभाग था । उस समय भी आज कल की तरह तौलने के 
बॉँटों, और नापने के गज़ों पर सरकारी छाप लगी रहती थी । 
बिना छाप के बाँठ ओर गज़ का जो व्यक्ति व्यवहार ' करता 
था वह राजकीय दण्ड का भागी होता था । व्यापारियों को 
व्यापार करने का अधिकार नियमित कर देकर प्राप्त करना पड़ता 
था | कर उगाहने आदि का भार भी इसी समिति पर था । 

पांचवीं समिति के अधिकार सें व्यापारिक वस्तुओं के 
निरीक्षण का भार था | यह समिति नई पुरानी वस्तुओं की 
छटनी करने के लिये नियुक्त थी। क्योंकि उस समय नई और 
पुरावी चीजों का सहसूल भिन्न भिन्न लगता था । 

उस समय बिके हुए साल के मूल्य का द्सवाँ हिस्सा राज्य 
कोप में जमा करता होता था। इस कर को डगाहने का काय छठी 
समिति के अधिकार में था । इस कर को जो आदमी चुराने की 
नीयत करता था इसे ग्रासुदूरड की सज़ा दी जाती थी । 

इसके अतिरि गा सम्बन्धी ओर और मसासलों का प्रबन्ध 
तथा देवालयों, हाट) बाजारों आदि की सुव्यवस्था का भार भी 
इन्ही सब समितियों।पर था । इनको अच्छी हालत में रखना 
इसी सभा का एक कौत्तव्य समझा जाता था । 

. दूर के देशों का प्रबन्ध करने के लिये सम्राट्‌ के प्रंतिनिधी ' 
नियुक्त रहते थे। उत्त प्रतिनिधियों में से, अथवा इन समितियों 
में से कोइ व्यक्ति अन्याय तो नहीं करता है, उसकी देखरेख के 
लिये प्रत्येक व्यक्ति पर सम्राद के जासूस लगे हुए रहते थे | थे 
जासूस स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे । इनकी व्यवस्था कितनी 
सुरढ़ थी, इसका वणणन आगे किया जायगा । 
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अपराधियों को उस समय बहुत ही भीपण दृश्ड दिया 
जाता था। यहीं कारण था कि उस समय अपराधों की संख्या 
बहुत ही कमर रहती थी । चोरी करना, भूठी गवाही देना, आदि 
अपराधों के लिये प्राणद्रड की सज़ा थी। इस कांरण इस 
तरह के अपराव तो बहुत ही कम हुआ करते थे । यहाँ तक 
कि, लोग विदेश जाते समय अपने घरों पर ताला तक नहीं 
लगाते थे | केवल साँकल लगा कर ही चल देते थे | 

उस समय राज्य की ओर से प्रजाहित पर कितनी निगाह 
रकखी जाती थी इसका वर्णन करते हुए मेगास्थनीज़ लिखता है 
कि किसानों के सुभीते के लिये राज्य की ओर से सिंचाई के 
मिसित्त नहरों आदि का प्रबन्ध था। इसकी व्यवस्था के 
लिए भी एक परिपद्‌ नियुक्त थी। यह विभाग हर समय इस 
बाते का ध्यान रखता था किं प्रत्येक व्यक्ति को जल का उचित 
अंश प्राप्त हो ! दूरस्थ देशवासियों के लिए भी यह विभाग प्रवनन्‍्ध 
करता था । और इसी सुव्यवस्था के कारण रेल तार आदि झुभी- 
ताओं के न होते हुए सी दूरस्थित काठियावाड़ के गिरनार पर्वत 
के नीचे सुदर्शन नामक झील बनाई गई थी। 

राज्य की ओर से एक विभाग ऐसा भी नियुक्त था जो 
राजमार्गों तथा दूसरी सड़कों को सुगम और सुरक्षित रखने का 
प्रवन्ध करे | उस विभाग की ओर से एक २ मील के अन्तर 
पर ऐसे साईनवोड लगे रहते थे जिन पर बीच में फटनेवाले उप- 
मार्गों के नाम का उद्धेख रहता था । पाटलिपुत्र से लेकर एक 
सड़क सीधी पश्चिमोत्तर प्रान्त तक गई थी। जिसकी लन्वाई 
का अनुगान लगभग पांच हजार माईल का किया जाता ६ । 
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ऊपर लिख जा चुका है कि सम्राट चन्द्रगुप्त के काल-में 
कृषि का काय्य बहुत उन्नति पर था। आजकल के एग्रीकल्चर 
डिपाटमेण्ट की तरह उस समय भो क्षपि विभाय नियक्त था ॥ 
उसके प्रबन्ध कत्ता को “सीताध्यक्ष” कहा जाता था। “सीता- 
ध्यक्ष” कृषि विद्या का प्रकाशड परिडत होता था। सैद्धान्तिक 
ओर व्यवहारिक दोनों ही प्रकार को कृषि विद्याओं का उसे ज्ञान 
होता था । कृषि की पैदावार का छठा भाग राज्य में कर स्वरूप 
लिया जाता था । कृषक लोग सैनिक सेवा से बिलकुल अलय 
रक्‍खे जाते थे । मेगास्थनीज़ बड़े ही आश्रय्य के साथ इस बात को 
लिखता है कि “जिस समय देश के अन्दर घोर संप्राम सचा 
छुआ रहता था उस समय भी कृषक लोग शोन्ति पूर्वक अपने 
खेती के काम में लगे रहते थे ।”? ह 
: चन्द्रगुप्त के समय में कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई का 
भी बड़ा उत्तम प्रबन्ध था । इसके लिए भी एक खतंत्र- विभाग 
नियुक्त था। उस समय सिंचाई चार प्रकार से होती थी (१) 
हस्त प्रार्वत्तिय अथोत्‌ हाथ के हारा (२) स्कन्ध प्रावत्तिय अथात्‌ 
कन्धे पर पानी उठा कर (३) श्रोत्रों यन्त्र प्रावत्तिय अथात यन्त्र 
के द्वारा (४) नदी सर स्तटाक कूपोद्धाटम्‌ अंथोत्‌ नदी, तालांब 
और कुंए के द्वारा । 
उपरोक्त चारों प्रकार की सिंचाइयों में से पहली और 
' दूसरी सिंचाई पर पश्चमांश, तीसरी पर चंतुर्थाश और चौथी 
पर तृतीयांश रोजकर लिया जाता था। इस बात का पूरो ध्यान 
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रक्‍खा जाता था कि, यथा समय प्रत्येक मलुष्य को सिंचाई के 
लिए आवश्यकतानुसार जल मिलता रहे । जहां पर नदी, 
तालाब, झुँए; बगेरह नहीं होते थे वहां पर राज्य की ओर से 
तालाब, नहर, तथा कुंए खुद्वाए जाते थे | गिरनार की मील का 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं। पुण्यगुप्त नामक वैश्य ( जिनके 
लिएं चन्द्रगुप्त के साले होने की कल्पना की जाती है ) ने जो 
उसे समये पश्चिमी प्रान्तों का शासक था गिरनार पवत से निकलने 
बाली दो नदियों के पानी को रोकने के लिये एक छोटा और एक 
विशालबाँध वैघवाया था। जिससे वहां एक भील सी बन गई थी । 
इस भील का नाम 'सुदशन” रबखा गया था। चन्द्रयुप्त के पश्चात्‌ 
सम्राद्‌ अशोक ने इससे नहरें भी निकलवाई थीं। इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १५० से कुछ पूर्व एक भयद्भुर तूफान आने से बह कील 
नष्ट हो गई। तथ क्षत्रिय नरेश रुद्रदामन्‌ ने इसे फिर वैधवाया 
था । उसके पश्चात्‌ सन्‌ ४५८ में स्कन्दगुप्त ते इसकी फिर सर- 
म्मत करवाई । बाद में किस तरह यह भील नष्ट हुड इसका 
उत्तर देने में इतिहास चुप है । 


आवकारी विमाग | 
आजकल के “एक्साइज डिपार्टमेंट” फी तरह उस समय 
भी नशीली वस्तुओं के लिए एक विभाग नियुक्त था। इसका 


अध्यक्ष “सुराध्यक्ष” कहलाता था। वह नगरा, गावा कौर 
सैनिक कैस्पों में शराव की विक्री का प्रवन्ध करता था। सद 
. साधारण लोग शराब खरीद कर दुकान के बाहर नहीं ले ला सकत 
थे । केवल कुछ उत्तम चालचलन के व्यक्तियों फो छोट़ कर सब 
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लोगों को दुकान में ही शराब पीना पड़त्ती थी। प्रत्येक मनुष्य 
को एक नियत सात्रा से अधिकः तादाद में शरात्र देने - की राज्य 
की ओर से|मनाई थी । शराब विक्रेताओं का यह कर्तव्य था कि 
वह आये हुए श्राहकों के होश हवास की रक्षा करें| थंदि नशे 
की घुन में किसी की वस्तु गुम हो जाती तो उसका. जिम्मेदार 
(शाब विक्रेता समझा जाता था | 2० 8 
महुँपशुभारी दिभाग । 
सेन्सेस डिपाट्टमेण्ट की ही तरह मदुमशुभारी करने के लिए 
उस समय एक मलनुष्य-गणना विभाग भी था। इसका मुख्य 
बन्ध कत्तो 'समाहत्रों” (जिसके विपय में पहले लिखा जा 
चुका है) नामक अधिकारी रहता था। समाहत्रा का अधीनस्थ 
प्रान्त चार भागों में विभक्त रहता था । उन चार भागों पर एक एक 
खानिक नियुक्त रहता था। स्थानिक के 'अधिकार में बहुत से 
“गोप” मलुष्य गणना का कास किया करते थे । स्थानिक, प्रदेष्ट 
ओर गोप कर्मचारियों की गशु१ देख रेख करने के लिए समा- 
हज्नो की ओर से गुप्त निरीक्षक नियुक्त रहते थे। लोग सब 
समाचारों को इकट्ठा कर समाहत्रों के पास पहुँचा देते थे । 
गोप चासक कर्मचारियों के कर्चव्य निम्नोक्त थे। (१). 
व्यापारी, शिल्पी, किसान, दास, गोपाल आंंद लोगों की गिनती 
करना । (२) प्रत्येक ग्राम में बसने वाले चारों बर्ण के लोगों की 
अलग २ गिनती करना । (३) प्रत्येक घर के युवक ओर वृद्ध 
पुरुष और रस्त्ियों की गणना करना एवं उत्तके चरित्र, कम, 
आय और व्यय का हाल जानना | (४) अत्येक घर के पालतू 


३७ | मा चंद्नगु्से 
जानना 


'पशु और पक्षियों की गणना करना। (०) कर. देने .बाले और 
कर न देने वाले मलुध्यों की संख्या का हिसाव रखना आदि । 

- ग्रान्द्र की तरह प्रत्येक नगर की गणना करने वाला 'नागरक” 
कहा जाता था । नगर भी प्रान्त की तरह चार भागों में विभष्त 
रहता था ओर प्रान्त की ही तरह उसमें भी स्थानिक, गोप, शुप्त 
निरीक्षक आदि लोग नियुक्त रहते थे | 

न्याय विभाग । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है फि चन्द्रशुप्त 
के शासन काल में भी आजकल की तरह दीवानी और फ्रौज- 
दारी की अलग २ अदालतें चलती थीं। दीवानी अदालत को 
उस समय “धर्म स्थीय” ओर फ़ौजदारी को “कण्टक शोधन 
कहते थे । 

सब से छोटी अदालत संग्रहण नामक दुग में बैठती थी । 
यह दुगगे दूस गांवों के बीच में था। यह अदालत द्रोणमुख नामक 
किले (जो चार सौ गांवों पर होता था) अदालत के ताबे में होती 
थी । द्रोणसुख की अदालत स्थानीय नामक दुर्ग की (जों आठ 
सौ गांवों पर होता था) अदालत के मातहत में रहती थी। 
इसके अतिरिक्त एक अदालत दो प्रान्तों के थीचवाले सीमास्पल 
पर और एक राजधानी में होती थी । 

सब अदालतों से ऊपर सम्राट की अदालत होती थी। 
सम्राद्‌ कई जजों की सहायता से अभियोगों पर विचार 
करते थे। इसके अतिरिक्त उस समय झाम पंचायतें भी नियुक्त 
थीं। इनमें गांव के मुखिया और इद्ध दोग पश्च के रुप में 
बैठते थे । ये लोग साधारण अपराधों का निपथरा करते ये 
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. धर्म थ्यी अदालतों में उस समय तीन घमंसथ (जजे) 
अथवा तीन अमात्य अभियोग सुनने के लिए बेठते थे । ये तीनों 
धंर्मशास्नर और राजनीति शास्त्र के प्रकाए्ड परिडत होते थे। 
कण्टक शोधन अदालतों में तीन अमात्य या तीन ग्रदेष्टा (न्याया- 
घीश) अभियोग सुनने के लिए नियुक्त रहते थे। दीवानी अदां- 
५७ अभियुक्तों कप (३ थीं 
लें अभियुक्तों पर केवल जुमोना कर सकती थीं। पर फौजदारी.. 
अदालतों को बहुत से अधिकार ग्राप्त थे । ये अदालतें भारी से 
भारी ज़ुमोना और प्राणद्रड तक की सज्ाएँ दे सकती थीं। 
कौटिल्य के अरथशाञ््ष में इन अदालतों के कतेन्य, एवं 
धर्मस्थों और प्रदेशाओं के कर्तेन्यों का विस्तृत रूप से वर्णन है । 
इसके अलावा कौन से अपराध के लिए कौन सा दण्ड देना 
चाहिएं आदि बातों का भी विस्तृत विवेचन है। जिसका इस 
लघुकाय ग्रन्थ में समाना बिलकुल असम्भव है । 


आरोग्य विभाग 


सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के समय में आरोग्य रक्षा का प्रवन्ध भी 
बहुत उत्तम था । इसके लिए भी एक परिषद्‌ नियुक्त थी ) उस 
में भी छः: उपसमितियाँ काम करती. थीं । स्थान २ पर 
आओऔषधालय बने हुए थे जिस में बड़े अनुभवी और विद्वान वेय 
रहा करते थे । सब बीमारों का उचित इलाज मुप़त में फिया 
जाता था। कर स्थानों पर बड़े २ भेषज्यागार भी बने हुए थे 
जिन में शासत्रोक्त विधि से औषधियां तैयार की जाती थीं । 
.- कौटिल्य के अथशास््र में तीन प्रकार के वैद्यों. का वर्णन आया 
. है। (१.) भिषज.( २) जांगली -विद्‌ (३) गर्भ व्याधि 
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संस्था । भिषज साधारण वैद्य को कहते हैं | जो लोग विष को 
परीक्षा करना जानते हों उनको जांगली विद कहते हैं। फौज में 
काम करने वाले सजनों अथवा सूतिकागृह में काम करने वाली 
दाइयों को गर्भव्याधि संस्थां कहते हैं। आजकल की ही तरह 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के समय में भी सेना के साथ फौजी डाक्टर 
रहा करते थे । इन लोगों के पास सब प्रकार के डाक्टरी यन्त्र, 
अगद स्लेह ( !९८7८०४४। ०४ ) और घावों पर. बांधने की 
साफ़ पट्टियां भी रहती थीं। सेना के साथ वीमारों के पथ्यादि की 
बहुत ही. उत्तम व्यवस्था रहती थी । यहां तक कि, सेना के साथ 
' हाथी, घोड़े, बेल आदि जो पशु जाते थे उन के लिए भी एक 
पशुचिकित्सा का जानकार अनुभवी वेय रहता था । ु 
.. उस समय वैद्यकीय कार्यों में आने वाली ओऔपधियों की 
खेती भी की जाती थी | जोलोंग नई २ जड़ी बूटियों का 
आअधविप्कार करते थे उनको राज्य की ओर से सम्मान सूचक उपहार 
दिये जाते थे । 
:» बेद्यों पर भी राज्य की ओर से कई गुप्तचर लगे हुए रहते 
थे । कोई भी मू्ख वेद्य चिकित्सा नहीं करने पाता था। इसके 
अतिरिक्त वैद्यों के लिए इस वात का कानून वना हुआ था कि 
किसी मनुष्य को कोई भयद्गर व्याधि हो जावे तो उसकी इत्तिला 
फ़ोरन सरकार को दे | अगर किसी वैद्य की वेंपरवाही से रोगी 
मर जाता तो उसे उचित सज़ा दी जाती थी ! 
चन्द्रगुप्त के समय में मुर्दे की आशु्तोप परीक्षा (905६ 
ग्ाएयटात €ऋतपा79४0४ ) अथाीत्‌ चीरफाड़ का भी प्रबन्ध 
था ।- जिन मनुष्यों की मृत्यु आकस्मिक हो जाया करती थ 
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किये कि. 
उसके मत शरीर को चीर कर उन बातों का निर्णय किया जाता 
था जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई है । 
तात्पय्य यह है कि, उस समय ओऔपधालयों, डाक्टरों, वैद्य 
आदि का प्रबन्ध वहुत ही उत्तम ढड्ग से था । 


म्यू निसिपल विभाग 


उस समय शहर सफ़ाई आदि बातों का भी पूरा खयाल 
रखा जाता था | जनता के अन्दर किसी भ्रकार की बीसारी 
ले फ़ेलने पावे इसका राज्य की ओर से पूरा प्रबन्ध किया जाता 
था। जो व्यक्ति घृत, तेल, नमक, सुगन्धित पदाथ आदि 
वस्तुओं में खराब मिलावट करता था, उसे पूरी सज्ञा दी जाती 
थी | सड़कों पर कूड़ा ककट फेंकना या गंदला जल डालना, जिस 
से दुर्गंधित कीचड़ हो जाबे आदि कार्य्य भी सज़ा के योग्य समझे 
जाते थे । राजमहल, मन्दिर, गलियों, तालाब, नदी आदि स्थानों 
के आस पास मल मूत्र त्यागने की सख्त मनाई थी । सुर्दे गाड़ने 
अथवा जलाने का प्रबन्ध शहर से दूर एक नियमित स्थान 
पर कर दिया जाता था । उस स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान 
पर जो मुर्दे जलाता अथवा गाड़ता उसे सज़ा दी जाती थी या 
उस पर जुर्बाना होता था। छूत की बीमारी न फैले इसके लिएं 
भी उचित प्रवन्ध था ।. 

_दैवी विपत्तियों से रक्षा 

'कौटिल्य के अथशाखत्र में आठ प्रकार की देवी विपत्तियां 
मानी गई हैं। ( १) आग ( २ ) पानी € ३ )- बीमारी. ( ४ ) 
दुमिक्त (५ )चूरा, ( $ ) शेर ( ७) सांपतथा ( ८ ) सक्षस। 
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जा लज+-£ 
इन आठों प्रकार की विपत्तियों से रक्चा करने का भी उस समय 
पूर्ण प्रबन्ध था। पाटलिपुत्र में लकड़ी-के सकान अधिकतर होनेस 
आंग लगने का डर अधिक रहता था। इसलिए आग से रक्षा 
'करने के लिए राज्य की ओर से कई उपाय काम में लाये जाते 
थे । हर एक घर में घड़ा, सीढ़ी, ररसी आदि दस प्रकार के चंत्र 
जिन्हें कौटिल्य अर्थशास्त्र में “दशमूली संग्रह” कहा है रहते थे । 
ग्राम के लोगों के लिए रात को घर के बाहर सोने की शआज्ञा 
थी । इसके अतिरिक्त शहर में घांस, फूस, वगैरह के छप्पर 
बनाने की भी मनाई थी । हरणक यसुहल्ले मे राज्य को ऑर स 
बहुत. सा पानी जमा रहता था, जिससे आग घुझाई जाती थीं । 


पानती--नदी के किनारे वाले आसवासियों को वो 
की रातों में किनारे से दूर के मकानों में सुलाया जाता था 
राज्य की ओर से हमेशा लकड़ी तथा बांस की नांवें तैयार रहती 
थीं। जिन्हें बाढ़ के समय नदी में डाल कर लोगा का इक्षा का की 
जाती थी । कोइ भी मनुष्य जिसके पास नाव हो अथवा बह 
तैरना जानता हो, यदि वाढ़ू के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों को 
सहायता न करे या भाग जाय तो उस पर १९ पण ( एक 
प्रकार का सिद्धा ) जुमोना किया जाता था । 


हट 


दर्मिक्ष-राज्य की ओर से हमेशा अन्न का एक बृहत्‌ संमरह्द 
मौजूद रहता था । जो छुर्मिक्ष के समय क्षुवित लोगों का कम 
सूल्य पर अथवा बिना मूल्य वित्तरण किया जादा था। इसक 
अतिरिक्त राज्य की ओर से अकाल पीड़िंद सनुप्या का शस 
स्थानों पर भेज दिया जाता था. लहां पर फसल अच्छा हुए छा । 
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नजाणणभफि-- 


अमीर- लोगों पर ऐसे समय में टेक्स बढ़ा दिया जाता था अथवा 
उनसे ग़रीब प्रजा को मदद दिलवाई ज्ञाती थी । . . 
सांप-सांपों से रक्षा पाने के लिये मकानों पर कुछ ऐसीः 
दवाइयां पोत दी जाती थीं, जिनकी गन्ध के मारे सांप विप रहित 
ही। जाय । अथवा मकान से बाहर निकल जाँय । ह 
इसी प्रकार चूहों तथा हिंसक जन्तुओं आदि का भी यथो- 
चित उपाय किया जाता था । ... 4३3) 


झनाथों को सहायता 


निस्सहाय गरीबों, विधवाओं, छली लंगड़ी खियों, अथवा 
ऐसे अनाथ बच्चों के लिये जिनके पालक भर गये हैं, राज्य की ओर 
से समुचित प्रवन्ध था। निस्सहाय गरीबों को राज्य की ओर . 
से ऐसा काम दिया जाता था जिन्हें वे सुभीते पूवक कर सके। 
विधवाओं और छूली लंगड़ी स्त्रियों से राज्य की ओर से 
सूच कवबाया जाता था; और उसके बदले में उन्हें उचित मज- 
दूरी दी जाती थी । एक खतन्‍्त्र विभाग इस बात के लिए नियुक्त: 
था कि वह विधवाओं के घर रुई पहुंचा दे । और उन्हें उचित 
मजदूरी देकर कता हुआ सूत वापस ले ले । ह 


_खुफ़िया विभाग 
( (5. 4. 9. 2९937477८7५६ ) 


सम्राट चन्द्रगुप्त के समय में खुफिया विभाग बहुत हीः 
अधिक उन्नति पर था। कई लोगों का अनुमान है कि. आजकल: 


पाश्रात्य- देशों में- खुफिया विभाग का- जैसा अच्छा प्रबन्ध है 


| 


छरे 80 चद्रंगुप्त 
हे “>> नै 


वैसा पहले किंसी भी देशं में न था। पर यदि वे लोग सम्रा८ 


चन्द्रशुप्त के समय के खुफिया विभाग का बवृत्तान्त पढ़ेंगे तो 
अवश्य उनका यह अ्रम दूर हो जायगा । कौटिल्य के अथशाशञ्र 
में खुफिया विभाग का जो वर्णन किया गया है, उसी के आधार 
पर हम बहुत ही संक्षिप्त में इस विभाग का वृत्तान्त लिखते हैं | 
“ उस समय खुफ़िया पुलिस के बहुत से अज्गज थे । जिनमें से: 
कुछेक निम्न लिखित हैं |--- 

( १ ) कापटिक ( २ ) उदाखित ( ३ ) गृहपतिक (४ ) 
बेदेहक ( ५ ) तापस (६ ) सभी ( ७ ) तीक्ष्ण ( ८ ) रसद्‌ 
(९) भिक्कुक ( १० ) मुण्डा ( ११ ) बषली । 

(१ ) दूसरों के दोषों को जानने वाले चलते पुरजे विद्या- 
धि गो के वेष में रहनेवाले खुफ़िया को “कापटिक छात्र” कहते 
है । इन विद्यार्थियों की मंत्री वगैरह बहुत इज्जत करते थे । वे 
उनको बहुत सा घन देकर कहते कि तुमको राजा की और मेरी 
शपथ है। तुम प्रजा!में जिस किसी का भी नुकसान होता देखो, 
शीघ्र ही मुझे बतलाओं । 

( २) जो लोग सनन्‍्यासी तथा उदासी के रूप में रह कर 
जासूसी करते थे उन्हें “उदाखित खुफिया” कहां जाता था। 
यह बहुत से विद्याथियों को सांथ लेकर खेती बाड़ी, पशु पालन 
आदि का काय्य करते थे । इससे जो कुछ आसदनी होती थी 
उससे इनके अन्न वस्र का काम चलता था । ये चारों ओर, 
इधर उधर यठ कर गुप्त समाचार प्राप्त करते थे और उन्हें अपने 
विभाग में पहुँचा देते थे । 


(३) जो लोग ग़रीव तथा बेकार गृहस्थ किसानों के रूपः 
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में रह कर खेती तथा अपने उद्योग धन्धों को करते हुए जासूसो 
काय्य करते थे उन्हें उास ससय “गृहपतिक' कहा जाता था । 

( ४ ) गरीब बनियों के रूप में रह कर जो खुफिया आंटा, 
दाल, नोन, मिच आदि वस्तु बेचते थे उन्हें “वेदेहक” कहा 
जाता था| ये लोग दीखने में तो बड़े सदाचारी ओर बुद्धिमान 
दिखलाई देते थे, पर शुप्त रूप से जासूसी का काम किया करते 
थे। इस काय्य के बदले में राज्य की ओर से इन्हें वेवन 
मिलता था | 

(५ ) सिर मुण्डे तथा जटाधारियों के देश में रहकर सर* 
कारी कास करनेवाले लोग “तापस” अर्थात्‌ तपस्वी कहे जाते 
थे। ये लोग समूह रूप में साथ रहकर सिद्ध और साधक का 
काम किया करते थे । प्रकट रूप से ये लोग एक या दो मास में 
एकाधघ बार कभी २ थोड़ा सा शाक् तथा एकाध मुट्ठी अन्न खा 
लिया करते थे । पर गुप्त रूप से ये भरपेट भोजन कर लेते थे । 
वैदेहक के रूप में जासूसी करनेवाले वनिये, और दूसरे जासूस 
अप्रत्यक्ष रूप में इनसे खूब मिले हुए रहते थे। वे लोग सारी 
जनता में इस बात का प्रचार कर देते थे कि, अमुक बाबाजी . 
बड़े सिद्ध और अलोकिक शक्ति सम्पन्न पुरुष हैं। इधर जो 
लोग उनके दर्शनाथ' आते, उनके विषय में बहुतसी बातें पहले 
ही ये लोग सालम कर रखते थे। उनके आते ही उनका हाथ 
देख कर उन लोगों को थे बातें बदला देते थे। इसके अतिरिक्त किस 
' स्थान पर आग लगने वाली है, किसको घाटा होनेवाला है, कहां 
चोरी होनेवाली है, किन २ लोगों को राज्य की ओर से इनाम 
मिलेया, कौनसा राज्य कमंचारी कहां बदला जायगा, आदि 


४४. सन्नाद चंद्रगुप्त 
कल 0 
बातें-भी वे बतलाते थे। मंत्री लोग प्रायः इनसे मिले हुए होते 
भरे | अत: वे कुछ काय्य इनकी कही हुईं भविष्य वाणी के अजु- 
सार कर देते थे । जैसे किसी को इनास देना, किसी की बदली 
कर देना, आदि । इस तरह साधारण जनता की इन लोगों के 
प्रति बड़ी श्रद्धा हो जाया करती थी । 
... डपरोक्त पांच प्रकार के खुफ़िया विभाग वालों को राज्य की 
ओर से धन तथा सम्मान मिलता था। ये लोग राज कर्मचारियों 
के हृदय की भलाई बुराई का पता लगाने की कोशिश करते थे । 

.(.६ ) जो अनाथ लोग राज्य की ओर से खाना कपड़ा 
पाते थे वे “सन्नी” कहलाते थे। ये लोग लोगों के हाथ देख 
कर फल बतलाना, वाजीगरी और जादूगरी करना, फलित 
ज्योतिष करना, आदि काम करते थे । और दूसरे लोगों से मिल 
कर रहने, का प्रयत्न करते थे । 

(७ ) जो शूर, निडर तथा रुपये के निमित्त हाथी, शेर 
आदि जानवरों को लड़ाते थे वे लोग तीक्ष्ण कहे जाते थे । 

:( ८ ) बन्धु, वान्धवों के प्रति उदासीन तथा ह्वप रखनेवाले 
क्रर और आलसी लोग जहर देने के लिए नियुक्त किये जाते थे। 
इन्हें उस समय “रसद” संज्ञा से सम्बोधित किया जाता था । 

(९ ) ऐसो द्रिद्र विधवा त्राह्माणियों जो बहुत वकमक 
रखनेवाली हों, और नौकरी की तलाश में हों, परिब्राजिकाएँ 
(सन्यासिन के बेप में जासूसी करनेवाली) बनाई जाती थीं | ये 
मंत्री, अमात्य आदि बड़े २ राजधिकारियों के घरों में आती 
जाती थीं। और घहाँ से जो गुप्त समाचार मिलते दी उन्हें राजा 
के पास पहुँचाती थीं । 
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(१०-११) झुरुढा (सिर मुण्डी हुई औरत) तथा वृपत्ी 
(जो दासी के वेष में खुफ़िया का काम करे) इनके कायम 
'परित्राजिका की ही तरह होते थे । ' ३3] 

ये सब जासूस भिन्न २ देशों के रीति रिवाजों; और 
उरह २ की भाषाओं के जानकार होते थे । खूब प्रकार की 
'कारीगरी और कुलीनों के रहन सहन से वाकिफ़, राजभक्त, 
काय्य पढ़, तथा शक्तिशाली लोग ही इस विभाग में नियुक्त 
'किये जाते थे । - 2] 

मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, व्योद्ीदार अन्तःपुर 
रक्षक समाहती ( कलक्टर ) कोपषाध्यक्ष, हवल्दार, नगराध्यत्ष 
व्यवसायाध्यक्ष, मंत्रीसभाध्यक्ष, दरडपाल, ढुर्गपाल, सीमारक्षक, 
तथा जंगल-रक्षक आदि सभी उच्च राजकर्म्मचारियों- पर -ये 
जासूस गुप्त रूप से लगे रहते थे । ये लोग कहां २ पर आते 
जाते हैं, तथा किन २ से मिलते हैं इस बात की जांच “तीक्षण” 
लोग-जो छाता लगानेबाले, अतरदान तथा गशुलाबदान रखसे 
चाले, पंखा चलानेवाले, खड़ाऊ - उठानेवाले, आसन लगानेवाले, 
तथा साइंस के रूप में रहते थे-किया करते थे | इन लोगों से 
जो कुछ समाचार श्राप्त होते उन्हें “सभी” लोग अपने ३१ विभागों 
में पहुँचा देते थे । ्््ि 

कहार, नाई, अतर ।लगानेवाला; स्नान करानेचाला, पानी 
भरनेवाला, आदि लोगों के वेषसें रसद लोग रहते थे । ये लोग 
इन रूप में रहकर जितने समाचार प्राप्त कर- सकते; करते थे ।. 

यूंगें, बहरे, बेवकूफ़ तथा अन्धे के बेष में नटनतेकी, गचेये, 
चंजैये, भाण्ड, कवि, चारण लोग तथा खुफ़ियाः औरतें उपरोक्त 
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शॉज्य कर्मचारियों की शुप्त बातों को लेकर परित्राजिकाओं के 
द्वार अंसली हाल अपने विभागों में पहुँचा देती थीं । 

भिन्न २ विभागों के अबन्ध कतों अपनी निद्धोरित की हुई 
गुप्त लिपि तथा संकेतों से खुफिया लोगों को इधर उघर भेजते 
थे | खुफ़िया और उनके विभाग परस्पर में एक दूसरे को न 
जानने पाते थे । जहां खुफ़िया भिखमन्नी की पहुँच न होती थी 
हां पर ड्योद्वीदार कारीगरीच, दासी आदि गुप्त लिपि अथवा 
इशारों से अन्दर की वात बाहर पहुँचा देती थीं । अगर कोई 
बड़ा मामला होता तो आग लगा कर, अथवा विप प्रयोग करके 
भठ बीसारी वगैरह का बहाना कर बाहर निकल जाते थे । 

यद्यपि खुफिया में वे ही लोग भरती किये जाते थे जो सत्य- 
चक्ता एवम्‌ विश्वासमात्र हों | तथापि उनके लिये भी कई ऋटोर 
'नियम बंधे हुए थे । 

जब तीन विभागों का ससाचार एक सा होता था, तभी 
चह सत्य साना जाता था । यदि समाचार वार # भिन्न * 
अकार का सिले तो उस से सम्बन्ध रखनेवाले खूफ़िया लोग भीतर 
ही भीतर गुप्त रीति से पिटवा दिये जाते थे । अथवा यदि किसी 
महत्त्व पूर्ण काय्य में यह मतभेद होता तो खूकिया लोग शुप्त 
रीति से मरवा दिये जाते थे । युप्ररीति से दिये जानेबाले इस 
दुर्ड को उस समय “तृद्ष्णी दरुड” कहते थे । 

: - अपने शत्रु राजा के समाचार जानने के लिये खुफिया लोगों 
को छुचु राष्ट्रों में चलाया जाता था । शन्लु, मित्र, साधारण जनवा 
तथा राजकर्मचारी सभी लोगों के पीले जाघतूस लगा दिये जाते 
थे। शत्रु के महलों में नाच करने वाली, गानेवाली, दासी, 'झादि 
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के रूपमें खुफिया पुलिस रक्खी जाती थी। क्िलों के भीतर 
. बनिये और व्यापारी खुफिया का काम करते थे । किलों के बाहर. 
साधु बैरागी और तपख्वी के रूप में जासूस रहते थे | शत्रु के 
गांवों सें किसान, राष्ट्र सीमा पर ग्वाले, जड्लों में भील, खुफिया 
का काम छरते थे । 

इसके अतिरिक्त इस बात का भी पूरा ध्यान रकखा जाता 
था कि, कहीं हमारे राज्य में शत्रु के श॒प्तवर भी काम कर रहे 

यथा नहीं । इसके लिये खराष्र के बहुत ही विश्वासपातन्र शुप्रचर 

नियुक्त किये जाते थे। नगर और गांवों में आनेवाले नये-२ 
यात्रियों पर जासूस लोग हमेशा तीढ्ण हृष्टि रखते थे । तीथ, 
सभा, शाला, यात्रीसंघ, तथा भीड़ भाड़ सें गुप्तचर लोग जाते 
ओर आपस में ही म्काड़ा करके लोंगों के भावों का पता लगा 
लेते थे । इन लोगों के शुप्त समाचारों से राज्य प्रवन्ध सें जो 
दोप नज़र आते वे फ़ौरन दूर कर दिये जाते थे | जो लोग राजा 
से नाराज़ होते उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती थी । यदि 
रस लोग कोशिश करने पर भी प्रसन्न न होते तो थे शहर से 
बाहर कर दिये जाते, अथवा राजकुमार आदि किसी अतिष्ठित . 
पुरुष से लड़ा दिये जाते, अथवा भीतर द्वी भीतर किसी पहयन्त्र 
के द्वारा मरब दिये जाते थे । मतलब यह है कि, उन्हें शत्रुओं 
का सहाश लेने को बिलकुल सौका न दिया जाता था । 

अथशासत्र के अन्द्र कौटिल्य लिखते हैं. कि, शत्रु अपना 
काम प्रायः चार अकार के लोगों को प्रलोभन देकर-उन्हें अपनी 
ओर फोड़ कर किया करता है। वे चार पकार के लोग निम्ना- 
छ्विंत हैं;ब+० 
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(१ ) कुद्ध (२) भयभीत (३ )लोभी (४) और मानी । 
क्रद्ध उन लोगों को कहते हैं: जिन्हें राज्य की ओर से किसी 
प्रकार का वचन देकर धोखा दिया गया हो, जिन्हें राज दबोरियों 
ने तज्ञ कर रवखा हो, जो अपने पैतक अधिकार से वंचित कर 
दिये गये हों, जो राज्याधिकार से पद॒च्युत कर दिये गये हों, 
अथचा जिनकी प्रतिष्ठा बिगड़ गई हो, जो जेल में डाले गये हों, 
गुप्त रीति से पीटे गये हों, जो अपराध करते समय पकड़े गये 


हां, जिनका सामान जप्त कर लिया गया हो, जिनके बन्ध वान्धवों में 


से किसी को देश निकाला दिया गया हो, अथवा जिनका घन 
हरण कर लिया गया हो, इत्यादि | मतलब यह है कि, जो राज्य 
का ओर से किसी भी प्रकार से कद्ध हो गये हों, वे “क्रद्ध” 


, कहलाते हैं । 


भयभीत वर्ग के लोग वे कहलाते हैं जो अपनी ही भूल से 
द्वानि उठा चुके हों; जिनके दुष्ट कम सब को ज्ञात हो गये हों, 
जिनकी भूमि छिन गई हो, अथवा जो किसी भी कारण से गाज्य 


की ओर से भयभीत हो रहे हों उन्हें “भीतवर्ग” कहते हैं । 


जो लोग किसी आकस्मिक घटना से एकदम धनवान से 
दरिद्री हो गये हों, जो कंजूस हों अथवा जिन्होंने दुश्यसर्नों में 
पड़ कर अपने ही घर की बरवादी कर डाली हो, ऐसे लोग 
#ल्ञोभी वर्ग? के कहलाते हैं । 

मानी लोग उन्हें कहते हैं जो अपने की सबसे यड़ा समझते 
हों, जो अपने बरावर वाले को सम्मानित होते देख कर उससे 5र्पा 
करते हों, बिना विचारे किसी दर्घाय कार्य सें हस्तक्षेप करते हों. 

जा नीच लोगों के द्वारा सम्मानित हों, इत्यादि । 


थे 
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इस प्रकार के लोगों की जांच खुफिया पुलिस-नाना प्रकार 
के ज्योतिषियों जैसे भाग्यफल बताने बाले, हाथ देखनेवाले का 
रूपए घर कर किया करती थी । कभी २ सिरमुणठे अथवा जटा- 
घारी सनन्‍्यासियों का रूप धर कर मरी वह इस कास को करती 
थी। ये लोग इन चारों तरह के लोगों में हिल मिल कर उन्हें 
बहकाने की कोशिश करते थे | छुछ लोगों के सम्मुख घचनावटी 
रूप से वहां के राजा के अत्याचारों की कहानी सुना कर उसको 
दूसरे राजा की ओर सिल जाने के लिये ये लोग कहते थे। 
को इस प्रकार कह कर कि, राजा ठुस पर 
झूठा संदेह करता है; इसलिये तु दूसरे देश में क्‍यों नहीं चले 
व् ते थे । लोगों महुष्यों को यह कह कर 
आजमादे थे फि, “यह राजा नीच आदमसियों की बड़ी कदर करता 
ऐसे आदमी की आप क्या कोकरी करते हैं, कहीं दूसरी 
अच्छी जगडइ क्यों नहीं हूंढते है. ।” जाती लोगों के सम्मुख बना 
यदी रूप से “हरे ! हरे |! यह राजा आपके समास महापुरुषों की 
बिलकुल इज्जत नहीं करता, अमुक राजा इस प्रकार के लोगों 
की क़दर करना जानता है” इस प्रकार कह कर ये लोग उन 
लोगों के हृदय की थाह लेते रहते थे। यदि इस प्रकार के 
प्रलोभनों से किसी का चित डांवाडोल होता हुआ देखते अथवा 
किसी की नीयत विगड़ने का इनको खुधाल होता, तो फौरन 
उसका संवाद अपने विभाग को देते थे । नहाँ से फौरन उसका 
प्रबन्ध होता था । जो मनुष्य इनकी परीक्षा में अथोत्त्‌ , राजभक्ति 
सें पूरा उदरता उसे राज्य की ओर झे धन और सम्सान दिया 
जाता था | ह 


है &। 


५१ रे .... : ४ सम्रांदू चंद्रगुंस के 
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“ इसी प्रकार डांकू-चोरों को पकड़ने के लिये खुफिया सत्री 
के रूप में अथवा किसी डाकू का वेष धारण करके उनमें 
जा मिलते थे और फौरन चोरों को पकड़वा देते थे । 

इस के अतिरिक्त युद्ध के समय सें शत्रु के कैम्पों में घुसकर 
उन के सेना-बल का, उनकी शक्ति का, उनकी शसुप्त मंत्रणा का 
पंता लगानेबाले जालूस अलग रहते थे । उत्त सब का विवरण 
करने से पुस्तक का कलेवर बहुत बढ्‌ ज्ञान का डर है। इस 
कारण इंससे अधिक जानने के इच्छुकों को कौटिल्य के अथे 
शास्त्र का अध्ययत करना चाहिए# | इस पुस्तक के लिए तो 
इतना ही बहुत अधिक था, पर प्रसज्ञ छिड़ जाने के कारण इतना 
लिखना पड़ा । 

'जिस साम्राज्य के अन्दर इस प्रकार का सुदृद प्रवन्ध हो, 
उनके राज्य में यदि चोरी, व्यक्षिचार, अन्याय, विश्वासधात 
आदि अपराध बहुत ही कम होते हों तो, इसमें क्या आश्रय्य है? 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चन्द्रगुप्त का राज्य प्रजातंत्र न था, 
पर जहां की शासन-प्रणाली इतनी सुन्दर हो, वहां का राजतंत्र 
भी आजकल के प्रजातंत्र शासन से उत्तम है। 

कर्मदारियों का वेतन । 

' अन्द्रगुप्त के समय में सिन्न २ कर्मचारियों को क्या वेतन 
मिलता था, यह निन्नाद्धित तालिका से स्पष्ट हो जाता हैः-- 
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3 कौटिल्य के अर्धशात का मूध्य ४) ऐ। . मिलने का पता यए है 

हिन्दी साहित्य मन्दिर, हि इसारस । 


! (कल मारत के हिन्दू सम्राद | | ५२ 
ककनम--++के । 

( १ ) गुरु, पुरोहित, राजाध्यापक, महामंत्री, सनापति 

युवराज, राजमाता और महारानी-- 
४८००० पणुऋ वापिक 

(२) पुलिस के उच्चाधिकारी, समाहतो, नगर के द्वार 

आर राजग्रासाद का रक्षक, आदि-- 
२४००० पण वार्षिक 

(३ ) दूसरे राजकुमार और उनकी माताएं, भिन्न 

विभागों के उत्तम पदाधिकारी, कॉसिल के सदस्य, प्रधान 
सीमारत्तक--- 

ह १५००० पण वाषिक 

हाथी, घोड़े आदि राज्य-पशुओं के अधिछाता-- . 

८००० पणु वार्षिक... 
पलटन, घुड़सवार, तथा गाड़ियों के अधिछाता-- .. . 
४००० पण वाषिक हर 

एक नियत काल के पश्चात्‌ प्रत्येक पदाधिकारी पेंशन का 
अधिकारी हो जाता था। यदि कोई पदाधिकारी सरकारी नौकरी 
करत हुए सर जाता तो उसके कुट्ुन्च का पोषण राज्य की ओर 
से होता था। 





« विन्सेण्ट स्मिय के मतानुसार एक पण करीब ॥ ॥) का दोता था। पर 
राय बद्दादुर ओमानी कई श्रमाणों से यह सिद्ध करते हैं कि, एक पण एक-पैसे के 
बराबर होता था । साथ ही इस वात को स्वीकार करते हुए कई लेखक यद्द कहते 
है. कि पण एक पेसे के बराबर तो होता था पर उस समय एक पेसे का उतना ही 
मूस्य समझा जाता था, जितना झाज कल एक पिनी कः । बात कहां तक सत्य है 
कुछ कहा नहीं जा सकता । लेखक । 


फ३े ह . ६ ३० सम्राट चंद्रयु] र्ग 
कं ज+कन- 


इस वेतन का अनुमान करते समय यह बात अवश्य भ्यान 
में रखना चाहिए कि, उस समय जीवन-निवाह की सामप्री 
आज कल के साफिक महंगी न थी । 


सन्द्रगुप्त के समय में सामाजिक नियप 


हम पहले लिख आए हैं कि सम्राद चन्द्रगुप्त के ससय में 
यौद्ध और जैन धम्म का अधिक प्रचार था। स्वयं सम्रादू घन्द्र- 
ग॒प्त जैनधस्मोवलम्बी थे । यह बात कई प्रमाणों से सिद्ध हे 
चुकी है-। लेकिन-जैन और बौद्ध धर्म का इतता आधिक्य होने 
पर भी-सनातन हिन्दर-धर्स बिलकुल नष्ट नहीं हो गया था| 
वह भी हिन्दृस्‍्थान के कई स्थानों में बहुतायत से प्रचलित था | 
खास कर वर्शाशक्षम धर्म तो उस समय प्रायः सभी स्थानों में 
प्रचलित था। उस समय की समाज-रचना भी इन्हीं चार दण्णों 
के अनुसार थी । यद्यपि ठुद्धेव के पहले की तरह उस सर्च 
घाह्मणों के अत्याचार न होते थे तथापि ज्ाह्म॒णों के अधिका< 
उस समय भी ओर वर्णों की अपेक्षा कुछ अधिक ही थे | शाद्रा 
ओर स्लियों के अधिकार उसः* समय भी बहुत कम थे। छझियां 
उस समय भी पुरुषों की सम्पत्ति सात्र ही समझता जाती थीं । 
_कौटिल्य के अथंशास्त्र में एक स्थात पर लिखा है कि--- 
“यदि किसी ख्री फे आठ साल तक बच्चा न हो तो उसके 
ध्या समझी जाय । यदि उसके मत बालक पैदा हुआ हो नो 
आठ साल तक, यदि लड़कियाँ पेदा होती हों तो बारह वर्ष तर्क 
उसका पति प्रतीक्षा करे । यदि इस समय में भी उसके लद॒क। 
पेंदां न हो तो उसका ख्री धन, दहेल का धन आदि वापस 


श्च 


 क----क--+--शे 
राज्य को २४ पण दुएड खरूप दे। इसके पश्चात्‌ वह चाहे. 
जितनी स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है; क्योंकि, स्त्रियाँ लड़के 
पैदा करने के खातिर ही हैं |” 

इससे मारम होता है कि, उस समय खियाँ केवल संन्ताने 
पैदा करने की ही वस्तु समझी जाती थीं। यद्यपि यह नहीं कहा 
जा सकता कि, उस समय दाम्पत्य ग्रेम बिलकुल ही नष्ट हो गया 
था तथापि इतना अवश्य है कि, स्री ओर पुरुषों के पवित्र प्रेम 
की जो ऊंची मर्यादा पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र के काल में थी वह 
बहुत कुछ नष्ट हो चुकी थी। 

विवाह सम्बन्धी लियप 


चन्द्रगुप्त के समय में विवाह के कई प्रकार के अद्ग माने 
जाते थे | त्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आय्य विवाह, देव 
बिंवाह, थे चार विवाह धर्मविवाह्‌ समझे जाते थे। इसके 
अतिरिक्त गांन्धवे, पेशाच और राक्षस विवाह भी उस समय 
प्रचलित थे । चार प्रकार के धर्म विवाहों में एक दूसरे के परि- 
स्थाग करने का रिवाज न था। शेष तीन प्रकार के विवाहों में 
निम्न नियमों के अनुसार स्त्री पति का अथवा पति स्त्री का त्याग 
कर सकता थाः-- ु 

(१) जो सखी अपने पति से हेष रखती हुई सात मासिक 
धर्म तक दूसरे घुरुष की कामना करती रंही हो वह अपने गहने 
पति को लीटा दे और उसे दूसरा विवाह करने की आज्ञा - 
दे दे। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी सत्री को न चाहता ही वह 

उसको बैरागीन, सम्बन्धी, रिश्तेदार अथवा परिवार के लोगों के 


! भारत के हिल्दू सम्राट ५४ 
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पास जाने से न रोके। जो पुरुष अपनी खत्री को झूठमूठ ही 

किसी प्रकार से बदनाम करता हो, उस पर जुमाना किया जाता था। 

( २) यदि पति सत्ली को छोड़ना न चाहे तो ल्ली नाराज 
होते हुए भी उसे नहीं छोड़ सकती है । इसी प्रकार पति भी ज्वी को 
नहीं छोड़ सकता है। परित्याग उसी हालत में संभव हो सकता 
है, जब दोनों ही के मन एक दूसरे से फट गये हों । 

इसके अतिरिक्त कौटिल्य'के अथशाख से यह भी पता चलता 
है कि उस समय समाज सें पुन्विवाह भी प्रचलित था। जैसे--- 

“ज्ीच, विदेश गये हुए, राज्य का अपराध किये हुए, दूसरे 
का खून किये हुए, पतित, त्याज्य तथा नपुंसक पति को सत्री सदा 
के लिए छोड़ सकती है ।” 

“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अथवा शुद्र किसी भी वर्ण की स्त्री 
का पति यद्विदेश चला जाय और नियत अवधि से बहुत दिलों 
तक वापस न आये, तो वह स्ली कस से कम एक लाल तक 
उसकी प्रतीज्ञा करे, यदि उसके सन्‍्तान हो तो कुछ अधिक 
समय तक करें। यदि उसका पति खाने पीने का प्रबन्ध कर 
गया हो तो दूने समय तक उसकी प्रतीक्षा करे । जिनसे खाने 
पीने का प्रचन्ध न हों, उन्हें उनके भाई बन्‍्च अथवा जात विरा- 
दरी के लोग मदद करें। इसके-बाद वह विवाह कालीन धन लौटा 
कर दूसरे व्यक्ति के साथ विद्गाह कर सकती हे” । 

ओर सी कई प्रसाणु ऐसे हें जिनसे पता चशता ४ 
कि उस समय कुछ शर्तों के साथ में एनविवाद प्रचायत था। 
असचरण विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित न था। अथान्‌ 
एक चणु के साथ दूसरे वर्ण फा विवाह नहां दाता था | 


॥ भारत के हिन्दू सम्राद्‌ | 
--पनकज--# 


चन्द्रगुप के समय में याय-रचना ' 





' सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त के समय में ग्राम-रचना का- प्रबन्ध भी 
बहुत उत्तम था । जो लोग किसी भी उजड़े हुए ग्राम को पुनः 
बसाते, अथवा किसी नये ही आस की रचना करते उन्हें राज्य 
की ओर से बहुत साधन ओर सम्मान प्राप्त होता था। प्रत्येक 
आम सें कम से कम सौ और अधिक से अधिक पाँचसौ परि- 
चारों का समुदाय रहता था । उनकी सीमा दो. मील स लेकर 
चार मील तक रहती थी । इन भामों की रचना अधिक दूरी प्र 
न की जाती थी। बल्कि ऐसे ढड़ से ये बसाये जाते थे जिससे ये 
सहज ही में एक दूसरे की मदद कर सके। चदी, पहाड़, 
लन्नल, पेड़, गुहा, तालाब, बड़, पीपल, आदि निशानों से उनकी 
सीमा नियुक्त की जाती थी । प्रति आठसौ आमों के बीच में 
 “जखानीय” चारसो आमों के बीच में “द्रौण मुख,” दोसों 
आमों के बीच में “खावंटिक” तथा दस श्रामों के बीच में “संग-' 
हण” न्ञासक किले बनाये जाते थे । 

इन थामों में बसते वाले ऋत्विक, आचाय्य, पुरोहित, तथ्रा 
श्रोत्रिय लोगों को राज्य की ओर से जागीरी मिलती थी।! 
आमाध्यक्ष, संख्यायक, गोप, वैद्य*ञ्रादि राजसेवकों को भी भूमि 
दी जाती थी। पर उन लोगों कों:उसके बेचने अध्चा गिरवी 
रखने का अधिकार न होता थ८।” जो लोग जमीन का लगान 
देते थे, उन्हें उतनी ही जमीन दीं जाती थी जो एक मनुष्य के 
लिये पर्याप्त हो । जो आदमी अपनी भूमि को नहीं जोतता था, 
उससे भूमि छीन कर दूसरों को दे दी जाती थी । झामों में भोस 


५७ कै उंक््युप्त 
गा +न-+--% 
'विलास के लिये कोई भी विशाल मकान नहीं बना सकता था । 
डसके अतिरिक्त भांड, नट, नतकी, गायक आदि लोग भी म्रामों 
मे नहीं जाने पाते थे। क्योंकि, इनके कारण कृपकों का सप्तय 
. व्यथ से बरबाद होता है, जिससे खेती में नुकसान पहुँचने की 
सम्भावना रहती है । 
खेती की दइृद्धि के लिए राज्य की ओर से दर २ से ठालावों 
और नहरा के द्वारा पानी लाया जाता था अथवा जो लोग 
हस प्रकार का काय्य करना चाहते उन्हें राज्य की ओर से सहा- 
यता मिलती थी । 
रत क पड़यन्त्रों से फंसे हुए, जंगलों से घिरे हुए, व्याधि 
तथा दाभक्ष से प्रीड़ित स्थानों पर प्राम नहीं वसाये जाते थे । 


राज्य की आम्रदनी और उसका प्रवन्ध 





उस जमाने में राज्यकी आमदनी के सात प्रकार के मार्ग थे। 

(१ ) हुये ( २) राष्ट्र (३) खनि ( ४ ) सेतु (५ ) बन 
६ ६ ) क्ज ( ७ ) वरिक पथ । 

( १ ) चुंगी, जुमोना, तोल माप, शराबखावा, वूचइखाना, 
सूत, तेल, घी, नमक, रण्डी, जुबा, मकान, तथा दरवाजे से 
बाहर बसूल किये जाने वाले कर “दुग” कहे जाते हैं । 

(२ ) कृषि का राज्यसख, धार्मिक कर, वटाई का कर, रुपये 
के रूप में लिया हुआ राज्यस्व, व्यापारीय कर, नदीपाल ऊे द्वारा 
संग्रहीत किया हुआ. नौका का किराया, चारागाह, सड़क पा कर 
प्यादि “राष्ट्र” कहलाते हे | 
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(३ ) सोना, चांदी; हीरा, माणिक, मोती, शंख, लोहा 
तांबा, आदि से जो आमदनी होती है उसे “खबि” कहते हैं । 
( ४) फल फूल के बगीचे, तरकारी के खेत तथा कन्द्मूल 
आदि पर जो कर लिया जाता उसे सेतु” कहते हैं । 
(० ) पशु, संग. लकड़ी, घास, हाथी आदि के जद्न्‍लों को 
“बन कहते हैं । । 
( ६ ) गाय, सेंस, बकरी, झँट, घोड़ा, खबर, गदहा आदि 
न्नज” कहे जाते हैं । हद 
( ७ ) व्यापार के लिए नियुक्त जल सार्गो और खल मार्यों 
को “वशिकपथ” कहते है । 
इन सातों प्रकार की आसदनियों पर देखरेख रखने के: 
लिए तथा और भी काय्ये करने के लिए राज्य की ओर से 
: एक “समाहतों” नियुक्त रहता था, जिसेआज कल की भाषा में... 
“कलेक्टर” या “कमिश्नर” कह सकते हैं । 5 
ससाहतो के अधिकार में इन सव करों और दूसरी आमद- 
नियों को वसूल करने वाले भिन्न २ अधिकारी रहते थे। . जैसे 
कोष्टगाराध्यक्ष, शुल्क्राध्यक्ष ( चुंगी चसूल करने वाला ) सीता- 
ध्यक्ष ( जमीन का कर वसूल करने बाला ) खनिजाध्यक्ष (खानों 
की आमदनी इकट्ठा करने वाला ) छल्लाध्यक्ष ( जंगली पदाथा 
का अध्यक्ष ) सुराध्यक्ष ( शराब आदि का टेक्‍स लेने वाला) | 
गणिकाध्यकज्ष, नावाध्यक्ष आदि | ये सच लोग अपने विभाग का 
राज्य कर इकट्ठा करते थे। कौटिल्य के अथशाड्र में ग्यारह प्रकार . 
के राज्य-कर बतलाये हैं । 
(१५) सीता ( २) राष्ट्र ८ ३ ) त्रुयिम ( ४) परिवतेक 
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.( ४2 भामित्यक् ( ६ )-आप मित्यक (७) सिंहनिका ( ८) 
अन्य जात (९) व्यय प्रत्याय (१० ) व्याजी (११) 
उपस्थान । 
इंच सब करो का व इनकी वसूली का विस्तृत विवेचर 
करना इस लघुंकाय ग्रन्थ में बिलकुल असम्भव है । अतरव 
इतना ही कह देना पर्याप्त है कि, इन करों की वसूली बिलकुल 
नियम-पूवक होती थी । जो लोग कर देने से जी चुराते उनको 
साहस और अथ दोनों प्रकार के दण्डों में से कोई भी एक 
दण्ड होता था । 


दणड-विषान 


सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त के समय में दएड विधान बहुत ही कक्रेर 
था । सम्भव है इस वात को आज कल के सम्यताभिमानी लोग 
पसन्द न करें | पर उससे एक लाभ अवश्य उस समय हुआ 
था । दण्डों की इस भयद्भुरता को देख कर अपराध करनेवालों 
की संख्या बहुत कम हो गई थी । मेगास्थनीज्ञ बमेरद 
यात्रियों के विवरणों को देखने से पता चलता है कि उस समय 
बहुत ही कम अपराध होते थे । ओर दण्ड विधान को व्यवहाः 
'रिक रूप देन का वहुतही कम अवसर मिलता था। हमारे पास 
यहां इतना स्थान नहीं है कि, हम सच प्रकार के दण्ठों का विम्तुल 
विवेचन करें । फिर भी कुछ थोड़े से प्रधान + दगड़ों का सिकि 
कर देना अनुचित न होगा । 

[१] जो आदसी फन्‍्दा डाल ने अथवा गांठ कतरने 
अपराध में पकड़ा जाता तो पहली वार उसे तजनी ( अंगदे के 
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'पास वाली उंगली ) काटने का, दूसरी बार अंगूठा काटने का, 
तीसरी वार दाहिना हाथ काटने का और चौथी बार में मृत्यु. का 
दगड दिया जाता था । पहली, दूसरी और तीसरी बार में यदि 
चह दण्ड से मुक्त होना चाहता तो उसे क्रमशः ५४७, १००, 
ओर ४०० “पण” जुसाने के देने पड़ते । 

[२] सेंध लगा.कर माल चुराने वाले का कंघा काट दिया. 
जाता था। अथवा उस पर २०० पण जुमोना किया जाता था। 

[३] औरत को भगाने तथा व्यभिचार करने वाले पुरुष के 
नाक कान काट लिये जाते थे अथवा उसे ५०० पण जुमोने के 
देने पड़ते थे । 

[४] यदि कोई मजुप्य किसी फारीगर के अज्भ की हानि 
कर दे तो उसका भी वही अद्गः काट लिया जाता अथवा उसे 
'आणदण्ड तक दे दिया जाता था | 

[५] यदि किसी लड़ाई भझणड़े में कोई किसी को सार दे तो 
'उसे कठिन मसृत्युदरड दिया जाता था | 

[६] उन सब्र लोगों को प्राणदरुड दिया जाता था जो किसी 
'की हत्या कर डाले, जो वारम्बार रफण्डियों के यहां जाय, लोगों 
को फजूल में घार २ तकलीफ दे, दूसरे के सकानों को बार २ 
सोड़े, मूंडी २ खबरें उड़ावे, पथिकों को छूटे, अथवा मारे या 
बारम्वांर चोरी करे। 

[७] जो कम उम्रवाली वालिका के साथ बलात्कार करता 
था, उसके दोनों हाथ. पैर काट दिये जाते थे। यदि वह लड़की 
मर जाती थी तो अपराधी को भी झूत्युद्‌रड दिया जाता था। 

. [८] जो मासी, बुआ, - मासी, युरुआनी, .बहू, बेटी तथा 
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बहि्‌ बहिन के साथ व्यभिचार करता था उसकी कामेन्द्रिय काट कर 
मंत्युंदगंड दिया जाता था। 

[९| यदि कोई अरक्षित ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो इस 
अपराध में ज्षत्रिय को उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। बैश्य' 
का सबसख्व-हरण कर लिया जाता था तथा झूद्र को भूसी की' 
आग में जलाया जाता था । 

[१५०] जो कोई राज-भाय्या के साथ गमन करता उसे घड़े" 
में बन्द्‌ कर आग में डाल दिया जाता था। जिससे घड़े के भीतर 
अपराधी तड़फ २ कर प्राण दे देता था। 

इस प्रकार और भी भिन्न २ अपराधों के लिये नाना प्रकार 
के दुशड नियुक्त थे । 

लेकिन दृए्ड दाताओं को यह हिदायत रहती थी कि दण्ड 
देते समय वे अपराधी की हैसियत का पूरा २ ध्यान रक्खें। वे 
इस बातको पूरी तरह सोचें कि, उसने किस ढक्षका ह्पराथ 
किया है । किन परिस्थितियों में पड़ कर उसे यह अपराध करना 
पड़ा, वे कारण बड़े हैं अथवा छोटे, अपराधी राज कर्मचारी 
है, या साधारण व्यक्ति ? आदि सब वातों को सोचकर, उन्हें 
उसकी उचित व्यवस्था देना चाहिए । 


सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त और जनता का चारित्रिक विकास 


सम्राद चन्द्रशुप्त के शासन में सभी देशवासी म्वाथीन थे । 
गुलासों के प्रति इतना संदूव्यवहार होता था कि, उन्हें “गुलाम 
शब्द सम्बोधित करना भी अलुचित मात्यम होता है | विदेशियों 
ऊ प्रति ज्ञो सदव्यवहार किया जाता था, उसका वगन पहले 


॥ ३0३४ के हिन्दू सम्राट्‌ ६२. 
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“किया जा चुका है। कहने का मतलच यह, है कि, सभी लोग सुखी 
और सम्पन्न थे | स्ट्रेवो नामक एक लेखक लिखता है कि; 
“सारतवासी यज्ञों के सिवा कभी शराब नहीं पीते थे । सत्य* 
परायणता और वचननिवोह भारतीय जनता का एक व्यापक 
जशुणा धा । उस ससय के लोगों में लेनदेन आदि के दिफयों पर 
कभी झुकद्रमेबाज़ी नहीं होती थी” । वचन को भद्ग करना तो 

से ससय के लोग ग्राय:ः जानते तक न थे। लेनदेन, में लिखा 

'यपढ़ा, गवाहा तथा जसानत का जरूरत ने था। इमानदारा चहा 
वक बढ़ी हुई थी कि किसी तरह के जवानी सोदे, निश्चय अथवा 
अमानत के लिए लिखापद़ी की ज़रूरत ही न पड़ती थीं। उस 
समय छे लोग विश्वास के सहृत्व को जानते थे, धर्स के रूप 
को समझते थे दथा सत्य के सौन्दय्य पर सुरघ थे । चोरी वगैरह 
दा यह हाल था कि मालताल को अरक्षित अदव्स्था में वित्ता 
वाले छंजी के छोड़ जाते थे । न कोई किसी पर अन्याय करता 
ओर थे कोई किसी के अन्याय को सहन करता था । भारतीय 
सम्रादू विदेशों पर आक्रमण करने को धर्मे-विरुद्ध समझते थे । 
मतलब यह्‌ है. कि उस ससय सत्यधामिकता का बहुत आदर था । 

जो जनता सम्राट चन्द्रगुप्त के सिंहासनारूढ़ होने के पहले 
इतनी विश्वंखल हो रही थीं, एक सुसंगठित शासन के होते ही 
उसका कितना विकास हो गया, यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है। खुफिया पुलिस, दरडविधान, आदि अनेक बाह्य कारण 
इस बात के हो सकते हैं.। पर सबसे बड़ा कारण इस विकास का 
सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त थे । इनछी कसेठता, विवेक शीलता तथा धार्मिक 
शीलता का अतिबिम्ब यदि जनता पर पड़े तो क्या आश्चर्य है ! 


देर सम्नादू चंद्ंस॒स ) 
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चासतव में देखा जाय तो इसी खान पर आकर “यथा राजा तथा 
प्रजा” का सिद्धान्त सत्य होता है ।-ओर इसी खाव पर राजा 
इंश्वर का अंश है” इस कथन की ग्रामाणिकता मिलती है। 

हसने संक्षिप्त रूप सें सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के राज्य-शासन का 
कुछ बृत्तान्‍न्त ऊपर लिखने की कोशिश की है । जितने विभागों के 
शासन पर हमले प्रकाश डाला है, उनके अतिरिक्त और भी 
चहुतरे विभाग ऐसे हैं जिनका हम वर्णन भी नकर सके । इन सब 
विभागों का पूरा वृत्तान्द जानने के लिए कौटिल्यछत अथशालत्र 
का अध्ययन करना चाहिए । 

चन्द्रगप्त के शासन का इतना संक्षिप्त वृत्तान्त पढ़ने से भरी 
यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि बह बड़ा ही कमंशय ओर, उद्योगी 
पुरुष था । इदवची हीन अवस्था से क्रमशः डँचे उठते २ उसने 
अन्त से अधिकांश भारतवपं में एकच्छन्नी साम्राज्य की नीच 

लि दी, और नोव भी क्षणस्थायी नहीं; अत्युत इतनी सज़वृत्त 

कि जो उसके वाद भी कई पीढ़ियों तक न हिली। अपने ही 
बाहुबल से उससे संसार-विजेवा वीर सिकान्दर के जीते द्ुए 
प्रान्तों को पुनः हस्तगत किया, अपने ही वाहुबल से उसने सिक 
न्द्र के दौर उचापति सल्यूकस का पराजित कर उसका कन्या 
से विवाह किया । ओर अपने ही बाहुबल्ल के प्रताप स उससे 
सारे भारतदर्प के छोटे २ राज्यों को एक सत्र में बॉध दिया। 
इतने बड़े साज़ाज्य का सम्राद होते हुए भी उसको शासन-अ्णाला 


कितनी सुन्दर ओर सुव्यवस्थित थी । सचमुच उसका फश्यचत 


जप जल 
इसक राबज्चधि से 


फरते २ दांतों के नीचे उंगली दवाना पढ़ती हूं 
के 


प्रजा सुखी थी, देश झज्न और घन से परिपूरा था। धन कौर 


रा 


कई के हिन्दू सम्राद्‌ | * च्ड 

ाणथणःकक+ज--++ के ' 

नीति की सत्ता अटल थी। उसके शासनकाल में अन्‍्तराष्ट्रीय 

व्यापार भी प्रचलित था। बाहर के विदेशी व्यापारियों के साथ 
| पर बड़ाही प्रेम पूण व्यवहार होता था । उन को राज्य की ओर 

से बहुत सम्मान मिलता था | उनकी सेवा शुअ पा की भी सुन्दर 

आयोजना थी । 

चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में शायद दक्षिण भारत और मद्रास 
प्रान्त सम्मिलित न थे। कहा जाता है कि, उसके बाद राजा 
बिन्दुसार ने उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया । और सम्रादू 
अशोक के समय में सारा भारतवर्ष एक सूत्र में बँध गया। 
सम्भव है यह बात सच हो, और मद्रास आदि प्रान्त सम्राट 
चन्द्रगुप्त की सत्ता के बाहर भी रहे हों, तो भी चौवीस व के 
अल्पकाल में उसने अपनी सीसा को इनना अधिक बढ़ा लिया 
यही क्या कम है । भारतवष में एकच्छन्नी साम्राज्य की स्थापना 
करने का एक मात्र श्रेय चन्द्रगुप्त को है । 

'इस प्रकार भारत की इस पविचन्न भूमि पर २४ वर्ष तक राज्य ' 
कर उसकी सारी बिखरी हुई शक्तियों को केन्द्रीभूत कर भारत 
गगन का यह्‌ जाज्वल्यमान नक्षत्र ( इंखी सन्‌ से २९७ वर्ष पूव) 
अपने पुत्र बिन्दुसार (अमित्रघात) के हाथ में सारी राज्यसंचा सॉफ 
कर हमेशा के लिए अस्त हो गया। 

जन्द्रगुप़ का जीवन निराशावाद के सिद्धान्तों को डला- 
इना देता हुआ हम लोगों को बतला रहा है कि, मनुष्य संसार 
में आकर सब कुछ कर सकता है बशर्ते कि वह कमंशील हों। 
-.. शक साथारण से साधारण मलुष्य भी उत्साह, ' साहस और 
गदलाकांज्ञा की सहायता से जगद्धिजयी सम्राट हो सकता है। 


सम्राट दिन्द- 

क----२-५--. 

चन्द्रशुप * पास कितनी शक्ति थी ? नेपोलियन के पास कित 

+.! बाबर मे ताकत थी 9 कु नहें।, पर 
लोग अपने पे 


3 म आमारिक इतिहास में खणाक्षरों में. लिखे. 
“अयहे। 


चोटिज्! (आमिन्रघात) लिखा है जो इनका उपनाम होना 

चाहिए | विन्दुसार ने अपने .सनकाल में दक्षिण आंत को जीत 

े में मिला दिया । इसके सिवा उन्दोंडे 

फेड ऐसा नहीं किया जिससे उनका मौरव बद्दा हो । 

ओर गीस्य साम्राज्य के इदिद्ास में पन्ग॒प्त 
रकी इज - 2 «हू 


हि 


कक आन न 
पफिर भरी यदि उपरोक्त वात सत्य हो, चदि विन्दुसार ने ही दक्षिण 
प्रान्त दिजय किया हो तो यह एक ही बात उनकी गौरवबृद्धि के . 
'लिये बहुत है । क्योंकि, उस समय तक दक्षिण प्रान्त पर आय्य 
लोगों का पू्णोधिकार नहीं हुआ था । पर बहुत से ऐतिहासिकों 
की यह्द भी राय है कि, दक्षिण प्रान्त को चन्द्रशुप्त ने ही अपने 
साम्राब्य में मिला लिया था। यदि यह वात सत्य हो तब-तो 
पबिन्दुसार के जीवन में एक भी बात ऐसी नहीं रह जाती जो 
“उसके गौरव को बढ़ानेवाली हो। हाँ, इतना अचश्य कहा जा 
खकता है कि उन्होंने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य पर बहुत ही 
उत्तम ढ्ड से शासन किया | अपने पद्दीस वर्ष के शासनकाल 
सें जन्होंने चन्द्रगुप्त के द्वारा जमाइ हुई लींव को बिलकुल ढीली 
न होने दिया बल्कि उसे और भी मज़बूत बनाने की वे चेष्टा 
करते रहे । और अन्त में उन्होंने एक ऐसा वायु-मण्डल बना 
कर तैय्यार कर दिया, जिसके कारण भविष्य में उनके पुत्र अशोक 
'की साम्राज्य की तरक्की करने का खूब अवसर मिला । 

सम्राट्‌ बिन्दुसार के समय सें साम्राज्य की शासननीति 
धार्मिक नीति और सामाजिक नीति प्रायः चन्द्रगुप्त के काल की 
ही तरह थी, अतः उनका पुत्र: विवेचन करना व्यथ है । 


सम्राट्‌ बिन्दुसार और अन्तर्राष््रीय सम्बन्ध 


. सम्राद बिन्दुसार के ससय में भ्रारतवष का व्यापारिक 
िकास बहुत अधिक हुआ । पश्चिमीय देशों के साथ चन्द्रगुप्त 
के समय सें भारत का जितना व्यापारिक सम्बन्ध था, बिन्दुसार 
के समय में वह उससे बहुत अधिक बढ़ गया था। व्यापार के 


६७ | ४ स्रोट्‌ क्न्द्सार 
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लिए बहुत से नये २ माय खुल गये थे। और दूसरे देशों के 
साथ आंपस सें दूतों का 'अदल बदल हुआ करता था। अथोत््‌ 
यहाँ के राजदूत दूसरे देशों की राजसभाओं में और दूसरे देशों 
के दूत यहाँ की राजसभा में उपस्थित रहा करने थे | मेगास्थनीज़ 
के चले जाने के पश्चात्‌ सेल्यूकस नेकटार के पुत्र “एस्टीओकस”” 
ने अपना नवीन दूत-समूह सम्राट बिन्दुसार के राजद्रबार में 
भेजा | उसके पश्चात्‌ सिश्न देश के तत्कालीव राजा “टाल्मीफ़ी 
डोलफ़स”? ने भी “डेओनी सेझस ” नामक राजदूत की अधानता 
में अपना एक दूत समूह भेजा । इससे प्रयट दाता है कि उस 
समय -सारतवष का दूसरे देशों के साथ बहुत गहन सम्बन्ध 
था। इतना होते हुए भी इन देशों के ऊँचा ओेणी के विद्ान्‌ 
दूसरे देशों में आते जाते ८ थे । इस विपय में सम्राट्‌ विन्दुसार 
के शासन की एक घटना असिद्ध हैं। एक बार सम्नादू विन्दु 
सार ने यूनानी नरेश एण्ठीओकस को लिखा कि आप 'अपने 
देश का एक ऊंचा दार्शनिक इसारे देश में भेज दें । उसके बदले 
में हम आपको बहुत सी मूल्यवान्‌ बस्तुएँ भेंट में प्रदान करेंगे । 
इसके उत्तर में एएटीओकस ने मदु हास्य के साथ यह उत्तर 
दिया कि, “यूनान के तलज्ञानी रुद्राओं के मूल्य में नहीं घिंका 
ऊरते ।? इस उत्तर से साफ जाहिर होता हैँ कि इस समम के 
सभ्य देश अपने विद्वानों की कितनी इज्जुत किया करत थ। 
सम्राद बिन्दुसार २० दर्ष दकक शास्तिपू्र& शासन करके 
इखी सन्‌ से २७४ बप पृथ स्यबासी हुए। इनक पदत्ाव, 
उनके फनिष्ट पत्र “अशोक राज्यसिद्दासन पर आरूद इ८। 
| +>शिं-४+488₹- 
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(| इफू[रत के राजनैतिक रज्ञमश्व पर अब एक ऐसा प्रति- 
: प्वित नाम आता है जो संसार के सम्राटों की 
” प्रथम श्रेणी में लिखने योग्य है। यह नाप 
केवल भारतवष के ही इतिहास में नहीं, प्रत्युत सारे संसार 
के इतिहास में अपना एक खास स्थान रखता है। क्या 
राजनैतिक दृष्टि से ओर क्या धार्मिक दृष्टि से, भारतवर्ष के 
इतिहास में अशोक के सहश उन्नत चरित्रवान्‌ .दूसरा कोई भीः 
व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता। सम्राट अशोक के सम्बन्ध में 
एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ लिखते हें-- 

'“सम्राद्‌ अशोक की: 'टक्कर का कोई दूसरा राजा संसार 
के इतिहास में नहीं हुआ । ऐतिहासिक शार्लिमेन, अकबर और 
सीजर से उसकी घुलना करते हैं। परन्तु उन्नकी यह तुलना 
ठीक नहीं ।. शायद संसार के इतिहास में कोई दूसरा ऐसा 
शासक नहीं हुआ जिसने अपने शासन में ऐसे उत्तम नियमों 
के अनुसार काय्य किया हो; जैसा कि अशोक ने किया । जिस 
. प्रकार महात्मा बुद्ध:संसार के महात्माओं में अद्वितीय. हैं; उसी - 
- पझकार सम्राद अशोक भी संसार के शासकों में अनुपम्र हैं | ? 


हि 


“035. मर ट पट ककज 


६६ । $ई सम्राट अशोक 
नाक 


सम्राद अशोक का जन्म 


बौद्धों के प्राचीन साहित्य में “अशोकावदान” नासक एक 
प्रसिद्ध अन्थ है। यह ग्रन्थ प्राय: अशोक की जीवनी से ही 
अधिक सम्बन्ध रखता है। इसमें शोक के जन्म से सम्बन्ध 
रखनेंवाली एक विचित्र घटना का उल्लेख किया गया है । उसमें 
लिखा है:-- 
चम्पा नगरी में एक ब्राह्मण के घर पर एक सुन्दर कन्या 
का जन्म हुआ । एक ज्योतिषी ने उस्त कन्या के सब - लक्षण 
देखकर कहा कि यह कुमारी अवश्य किसी चक्रवर्ती की माता 
होगी। यह सुन कर वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, और ज़ब 
चह कन्यां युवती हुईं तो उस्ते सम्राद विन्दुसार के पास ले गया, 
एंवं. ज्योतिषी के द्वारा कही हुईं भविष्यवाणी भी उन्हें कह 
खुनाइ। उस कन्या के अलौकिक रूप को देखते ही सम्राद 
'बिन्दुसार उस पर मोहित हो गये और तुरन्त ही उन्होंने उसे 
अपने रनवास में भेज दिया । रनवास की दूसरी रानियां इस 
कन्या के रूप को देख कर मन ही सन कुड़ने लगीं। उनके 
सन में यह सन्देह होने लगा कि कहीं सम्राट इस कन्या के 
रूप पर मोहित होकर हमारी उपेक्षा न करने लग जांय। इस 
आपत्ति से बचने के लिये उन्होंने एक युक्ति सोची । वे सच उस 
फन्‍्या को “लापितानी” कह कर ज़ाहिर करने लगों भझौर 
उंससे उन्होंने दासी की तरह काम लेना प्रारम्भ कर दिया । 
कुछ समय के पश्चात्‌ एक दिन सम्राट विन्दुसार ने उसे देखा, व 
उसपर फिर ठुवारा मोहित हो गये । वे उससे कटने लगे: कि 


थम, हर थ् ईद :4000:5 
ककन---# 

“तुम्दारी अपू्व रूप राशि ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया 
है, बतलाओ तुम्हारी क्या कामना है ? हम तुम्हारी सब काम- 
नाओं को पूर्ण करेंगे” यह सुनकर उस ब्राह्मण कन्या ने लजञा - 
से नीचा मुँह कर लिया। राजा के दूसरी बार प्रश्न करने पद 
उसने कहा कि में तो आपको चाहती हूँ। यह सुन॒ कर राजाः 
ने हंस कर कहा कि तुम तो ए्क नापित कन्या हो और में 
भारतवपे का सम्राट हूँ; भला यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 
इस पर ब्राह्मण कन्या ने कहा “भगवाब्‌ ! में नापित कन्या 
नहीं प्रत्युत एक ब्राह्मण कन्या हैँ। आपकी पत्नी बनने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से मेरे पिता मुझे आपके 
सिपुद कर गये थे ।” यह सुनते ही राजा को तत्काल पूर्व घट- 
ना की स्खृति हो आई और उन्होंने उस ज्ाह्मण कन्या को 
पट्टरानी बना दिया । इस कन्या के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म 
हुआ | पहला अशोक और दूसरा वीताशोक” । : 

अशोक के पहले सम्राद्‌ बिन्दुसार के पूर्व पहरानी से 
उत्पन्न “सुसीम” नामक एक ओर पुत्र था । एक बार सम्रादू 
विन्दुसार ने अशोक पर नाराज-होकर उसे तक्षशिला के बल- 
वाइयों को ( एक वार तक्षशिला के लोगों ने बिन्दुसार के - 
विरुद्ध बलवा किया था ) दबाने के लिये भेज दिया । अशोक 
सेना वगैरह से सुसज्जित होकर तक्षशिल्रा पर चंद्र गया और 
"ब्रिना युद्ध किये हुए उसने कौशल से उस बलवे को दबा दिया ! 
इसके प्रश्नात्‌ कितने ही दिनों तक वह तत्तशिला का राज्य प्रति- 
निधि रहा । वक्षशिला के राज्य में उस समय कश्मीर, नैपाल, 
: हिन्दुकुश पर्चत तक का सारा अफगानिस्तान, बछुचिस्तान' और 


39१ व खअशाक ५८ 
--न्द्छि 


पंजाब मिले हुए थे। तक्षशिला का विश्वविद्यालय आयवेंदीय 
शिक्षा के लिए उस समय जगत्‌ प्रसिद्ध था। अशोक ने बहत 
उद्योग .करके उस विश्वविद्यालय की वहत उन्नति की। . उसः 
समय सारे भारतवष के घनी मानी लोगों के लड़के और विद्या- 
भी लोग विद्या प्राप्त करने के लिये तक्षशिल्रा जाते थे । 


“२ 


अशोक का गज्यागेहण 


इधर तो अशोक के सुप्रबन्ध के कारण विन्दुसार उस पर 
प्रप्तत्न हो रहे थे उधर साम्राज्य के प्रधान सन्त्री “शल्लाठक' 
बिन्दुसार के बड़े पुत्र 'सुर्साम” पर किसी कारण से उष्ट हो 
गये । इसलिये उन्होंने सम्राट्‌ को समझा चुका कर सुसीम को तो 
तक्षशिला भिजवा दिया और अशोक को राजधानी में छुलाकर 
युवराज पदवी से विभूषित कर दिया। कुछ समय के पश्चात्‌ सम्राद 
बिन्दुसार खरगवासी हो गये । उस्र के स्थान पर मंत्रियों ने तत्काल 
ही अशोक को सम्राद बना दिया । 

एक अमसमूलक घटना 


कुछ लोगों का कथन है कि, अशोक ने राजसिंदासन पर 
बैठते समय अपने निन्नानत्रे भाई बहनों को मस्वा डाला। पर 
आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात को अन्क प्रमाणों से विल- 
कुल गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कद आधारों से यद सिद्ध 
कर दिया है कि सम्राद अशोक के राज्य के सत्रदर्य और खठा 
रब वप भें उसके भाई वहन जीवित थे तथा वह अपने परिदार 


' ऊ लोगां की विशेष रूप से सेवा किया करता था 


न 
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कलिइ् देश का युद्ध 





हम पहले लिख आए हैं कि सम्राट अशोक -के समय-में 
सारे भारतवधे के अन्दर बौद्ध घर्म का प्रचार था| खय॑ सम्रार्ट 
अशोक भी कट्टर बौद्धमतावलम्बी थे। उन्होंने बोद्ध अत के' 
प्रचार के लिए बहुत प्रयत्त क्रिये। जिनका विवेचन ऋागे के 
युष्ठों में किया जायगा । यहां पर इतना लिखने का मदलब यह 
है कि सारे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का सवव्यापी प्रचार होने पर 
भी .कलिहु देश पर उसकी छाया नहीं पड़ी थी । इस प्रान्त में ऐसे 
विपत्तिकाल में भी सनातन धर्म अ्रनवर्त रूप से प्रचलित था । 
सयं यहां का राजा कट्टर हिन्दू धमावलम्बी था | सम्ाद्‌ अशोक 
ने वहां के राजा को साम्राज्य की अधीनता और बौद्ध धस्म 
खीकार करने के लिए कहा, जिसका उत्तर उसने बड़ी जय्क्षा 
के साथ दिया । इस पर सम्राट्‌ अशोक को बड़ा क्रोध आया; 
ओर उन्होंने तत्काल ही कल्षिन्न देश पर चढ़ाई कर दी । उस 
समय में कलिह्न देश की राजधानी सम्भववः इन्द्रपुर थी | सम्राद्‌ 
अशोक के जीवनकाल का शायद यही पहला और अन्तिम युद्ध 
था | चार मास तक बराबर यह युद्ध चल्ता रहा । इस युद्ध 
में सम्राद अशोक को बड़ी २ कठिनाइयों और विपत्तियों का 
सामना करना पड़ा । उनकी सेना में महामारी फ्रेल गई जिसमें 
उनके हज़ारों आदमियों के! संहार हो-गया । हत्या राक्षसी के इन 
वीअत्स दृश्यों ने, झृत्यु की उससंहार कारिणी रौद्रमूति ने सम्राद्‌ 
: के कोमल हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि उस युद्ध के समाप्त 
...0... होते ही उन्होंने युद्ध करने के विरुद्ध शपथ ले ली | कद्दा जाता 


जे । रा ३ सम्राट अशोक कि 

| “ौआनन-+--+ 
: है कि उस युद्ध में एक लाख मनुष्य मारे गये, डेढ लाख पकड़े 
गये । कितने है हज़ार महामारी के आस हुए | ज्यों त्यों कर 
'पड्यन्त्र के द्वारा कलिद्ग - विजयी तो हो गया ।४४ पर इस ऋृश्य 
से सम्राट के हृदय में ऐसी स्थायी चोट लगी कि उसमे अपनी 
शेष सारी आयु उसके पश्चाताप और धर्म प्रचार करने में व्यतीत 
की | उसी दिन से उन्होंने इस विचार को लिपिबद्ध कर लिया । 

वास्तविक विजय वह है जो मनुष्य अपने उपर धर्स चल 
से प्राप्त करता है । खड़॒ग के बल से देशों को जीतना, 
'दिज्य ग्राप्त करना, राजाओं का धर्म नहीं है । यदि विवश होकर 
उन्तका युद्ध करना भी पड़े तो उस समय उन्हें घैयय और सहि- 
“णणुता से काम लेना चाहिए । क्योंकि, वास्तविक विजय वही है 
जो घैय्य और धर्म से की जाती है ।”? 


देबवाओं का प्रिय प्रियदर्शी 








कलिड्ड विजय के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र में एक्र बड़ी सभा 
की गई | जिसमें साम्राज्य के अधीनस्थ सभी राजा सम्मिलित 
हुए थे। उस सभा में सब सदस्यों ने मिल कर सत्राद 'सशोझ 
को “देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी? इस उपाधि से विमषित किया । 
इसके पश्चात्‌ सम्राट अशोक का सारा जीवन प्रायः धम प्रचार 
'करने में ही व्यतीत हुआ । 


कई लोगों का प्नमान यह के फ्िम् ५ 
ई ० ) कर लांगा द जाप आह आय २१ $ 
् भर ने जिए 40 पा कि 


् कक । हट ऋष्णक- आय" 
च्योक् की जोवदया उत्पन्न गुई। पीर हथी से उसने प्रारिएं 
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8 भारत के सजा, उच्च 
$ हलक 


सम्राद अशोक के विवाह 


सम्राद्‌ अशोक के कई विवाह हुए थे । पर उन खब में दो 
यनियां प्रधान थी। पहली “चारुवाकी” ओर दूसरी 'अछंधि 
नित्रा” । इनमें से चारुवाकी बहुत धमोत्मा थी। अशोक की' 
आज्ञाओं में कई स्थानों पर उसको उदारता तथा दान पुएंय का 
वर्णन है । अशोक को बृद्धावस्था सें उसकी दूसरी रानी असंधि- 
मित्रा का देहान्त हो गया । उसके स्थान पर सम्राद ने बृद्धावस्था 
में ही। एक षोड़शी से चिवाह किया । सन्नाद की यह नूतन पत्नी 
बहुत ही विषयासक्त और चरित्रहयीता थी । वह सम्राद के ज्यछ 
पुत्र “कुनाल” पर आसक्त हो गडे। ओर अवसर पाकर उससे 
राजपुत्र से प्रणय याचना भी कर दी । पर कुनाल बड़ा परमात्मा 
प्यौर नीतिजश्ञ था । उसने बहुत ही नम्र शब्दों में उसकी याचना 
को वापस कर दिया । इस अपमान के कारण बह कुचली हुइ 
- जहरीली नागिन की तरह क्रोधित हो उठी, और कई पड़्यन्त्रों 
' झरा उसने तच्षशिला में कुनाल की आंखें निकलवा ने का यत्न 
किया, परन्तु शायद वह सफल न हुआ हो । यह घटना जब 
सम्नांद को मातम हुई तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और नूतकक 
रादी को तत्काल ही जीते जी आग में जलाने की उन्होंने काका 
दे दी। ह 

इस घटना को कई इतिहासल्ष सम्राद्‌ अशोक के जीवन में 
कलह के तुल्य समभते हैं। और यदि इस पर ध्यान पूर्वक नौर 
किया जाय तो यह घटना उतनी भयंकर नहीं ठहरती । यदि उसः 
समय दया करके उस राज्षसी को छोड दिया जाता तो भविष्फ 


प्‌ कक सम्राट अशोक 
का केसने 3६ "शा 
में वह कितने अनर्थ, करती और उत्त अनर्थों का क्या परिणाम: 


होता यह कौन कह सकता है ? 


' सम्राट अशोक का शासन विभाग 





अक्‍निनननननननननानन+ 


हम पहले लिख आए हें कि सम्राट्‌ अशोक का जीवन प्रायः 
धर्म-प्रचार में ही अधिक व्यतीत हुआ । पर इससे यह नहीं सम- 
भना चाहिए कि उनके समय की शासन नीति कमज़ोर थीं । 
: सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त और विन्दुसार की नीति के आधार पर सम्नाद्‌ 
अशोक ने अपनी नीति बनाई थी। दीवानी और फौजदारी की 
अदालतें भी उसी प्रकार चलती थीं। दण्डविधान भी उतना ही 
कड़ा था । बल्कि उससें एक और विशेषता उन्होंने कर दी थी ! 
कहा जाता है कि, सन्नाट्‌ अशोक ने सब राजाओं की सलाद से 
एक कृत्रिम नरक की स्थापना की थी। नरक की जो कर्पनाएँ 
शास्त्रों में अक्लित हैं, वे सब उसमें बनाई गई थीं। जैसे गरम 
तैल के कढ़ाव में अपराधी को डाल देना; करोंती से अपराधी फा 
शिरच्छेद्‌ करना आदि । इस नरक में वे ही अपराधी लाये जादे 
थे जिन्होंने हत्या व्यभिचार आदि की तरह और भो कोई भयफह्टर 
अपराब किये हों । 

अवश्य सम्राट्‌ अशोक के समाननूपतियों के लिये इस प्रकार 
की व्यवस्था कलझछ् स्वरूप थी | इस व्यवस्था के कारण कई 
निरपराधों को भी प्राणों से हाथ घोने पढ़े थे । हुछ दिनों तण्य 
यह व्यवस्था चलती रही। पर ज्यों ही इसकी सवद्धसता सझाद 


को मातम हुई त्यों ही वह नरक-स्थान वोड़ दिया गया । 


8 के हन्द सम्राट 5द्‌ 





सम्राद अशोक ने अपने तमास कमंचारियों, अफ़सरों और 
जिले के सजिस्ट्रेटों का एक प्रधान कतेव्य यह्‌ ठहराया था कि, वे 
अपने दौरों में कभी २ भिन्न २ स्थानों पर सभाएँ करके. जनता 
को धम्म, नीति और चरित्र की शिक्षा दें । उन्हें हमेशा इस बात 
'के लिए प्रयक्षशील रहना चाहिये कि जिससे जनता के अपराधों 
की संख्या थे बढ़े। एक नीति शास्ताओं का दल भी उसने इस 
लिए नियुक्त किया था कि वह विशेष रूप से जीवों की रक्षा के 
लिए कानून बनावे ओर गुरुजनों के सम्मान और पूजन के लिए 
जो व्यवस्था राज्य की ओर से दी गई है उसका पालन यत्नपूवक 
जनता से करवावे। इस दल के अफसरों को यह आज्ञा दी थी 
कि सभी लोगों और सप्ी सम्प्रदायों पर यहां तक कि राज- 
'प्रिवार पर भी,वह दृष्टि रक्खे । 
इससे मालूम होता है कि अशोक ने अपराधों की 
संख्या घटाने के लिए कितना अधिक प्रयंत्र किया था। और 
इसमें भी नहीं कि वह श्रपने प्रयत्लों में सफलीमूत सी 
हुआ। अशोक के शासन में अपराधों की संख्या बहुत 
घट गई थी। 
.. उसकी शासनथोति की सफलता का एक सुदृढ़ प्रमाण 
यह भी है कि उसके इकतालीस वष के विस्तीण काल में साम्राज्य 
के अन्दर फहीं सी कोई बलवा या विद्रोह नहीं हुआ। इतने 
'बड़े विशाल साप्राज्य का इतने दीघे काल तक बिना किसी 
विद्रोह के रहना इस .बात को प्रमाणित करता है कि उसकी 
शासननीति बहुत ही. उत्तम थी। ओर उसके शासन. में प्रजा 
यहुत खुखी और सम्द्ध थी: 


जे [ बन्रादू अशोक |! 
ऑआ-नं++ 


आयुर्वेदीय विभाग 





_ न्द्रमुप्त के समय के औपघालय-विभाग की प्रशंसा हम' 
हल ऋर आए हैं। पर सम्राद. अशोक ने इस विभाग में 
'संसे भी बहुत अधिक उदारता दिखलाई। सम्राद चन्द्रग॒प्त 
| अपने साम्राज्य के ही अन्दर. औपघालयों का आयोजन: 
कया था-। पर अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में ही प्रत्युत 
'क्षिण भारत और यूनानी एशिया के प्रान्तों में भी औपधालय 
वुलवाये थे । - सारे संसार के इतिहास में शायद यही पहला: 
म्राट्‌ था जिसने इतनी उदारता का परिचय दिया । 


पथिकों के विभाग का प्रवन्ध 


सम्राट अशोक के समय में स्थान २ पर सड़कों का व्यवस्ित 
बन्‍्च था। सड़कों पर बड़े २ पीपल के बृज्ष, आमगों की 
डियां, और कई प्रकार के ऐसे ब्रृक्ष लगाये जाते थे जिनको 
शाल छाया सड़कों पर पड़ती रहे । जिसके कारण पश्मिकों 
। मास में कष्ट नहो। प्रति माइल पर कुएं भी खुदवाये 
ते थे। धम्मशालाएँ और सराएँ भी स्थान ३ पर बनवाई 
त्ीथी। 

ललित कलाशों की उन्नति 

प्रसिद्ध इतिहासज्ष विन्सेस्ट स्मिथ अशोक झे समय की 
लेत कल्लाशों का वर्सन करते हुए लिखते हैँ कि “प्ररमेक 
समय में भारत की ललिंत कलाओं ने उन्नति फी घरस सीमा 


की - का ह्रीं खिनि प्दर उन कम 
री धी । राजकीय इखिनियर और स्यपित पत्थर, ६द अर 
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लकड़ी के अत्यन्त विशाल और सहच्ायुक्त भवत निर्माण करउ> 
थे। इनमें भिन्न भिन्न कर उचित अवसरों पर पानी के 'अः् 
और जाने के लिए द्वार बने हुए रहते थे। थे कठित से कठिः 
अद्धानों को बहुत ही सुन्दर, सीधे. और बड़े २ ध्थस्म बात 
'एबं॑ सुसज्ित कमरे खोद देते थे । आलेख्यवस्तु विद्या क 
एक आवश्यक अह्ल समझा जाता था | तमाम महत्त्वपूर्ण इसा 
'र्तों में आलेख्य और चित्र बड़ी कारीगरी से बनाएं जाते थे ।! 

वास्तव में सम्राट अशोक संसार के उद सम्रादो सें से एच 
थे जिन्होंने बड़े २ विशाल भवनों का निम्मोण करवाया | यु! 
साम्राज्य के ट्वितीय चन्द्रगुप्त के समय सें जब असिद्ध चीन 
यात्री फाहियान॑ आया था तब सम्रादू अशोक का दिशार 


“गाजप्रासाद सौजूद था। उसे देख कर चीनी यात्री दहन रः 


गया । उसने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि, “या 
राजभवन इतना विशाल था ओर जसके अन्दर सीलाकार 
ऋर पत्थर का ऐसा आश्रय्येजलक काम हो रहा था कि उस 
देख कर कोई भी मनुष्य उसको महुप्व तिमित लहीं कह सकता 
ास्तव में ये प्रासाद देवनिर्मित साल्म होते हैं।? राजप्ासां 
'की ही तरह अशोक ने बहुत ले विश्याल बौद्ध सन्दिर और बिहा 
भी बनाए थे। थे सन्दिर शी उस समय की बस्तुविद्या व 
च्चता को प्रकट करते हैं । अशोक के समय के बहुद से ऐ 
पाषाण के स्थम्भ मिले है, जिनकी ऊँचाइ लणभग पचास्-फी 
आर वज़न करीब पचास टल हैँ । उनकी पालिश इतनी सुस्द 

है कि अब तक वह नहीं मिटी और आधुनिक इस्लिल्य 
लोग भी यह नहीं बतला सकते कि रह पालिश किस प्रकार ८ 


जी 04४. अशोक 
>-तन--- 6 


जाती थी ।  इसी-अकार सारनाथ के अशोक के सिंहाकृति वाले 
सिरों को जिन्होंने देखा है, वे उस समय की कारीगरी की उत्त- 
सता का अनुमान कर सकते हैं । 

« अब हम उस सुख्य विषय की ओर मभुकते हैं जो सत्राट 
अशोक के जीवन का प्रधान विषय रहा था। हम पहले ह 
'लिख ऋए हें कि सम्राद्‌ अशोक की प्रधान रूचि घर्मग्रचार 
की ओर ही थी। सिंदासनारूढ़ होने के पूव वे किस धर्म थे 
अनुयायी थे यह विषय अभी विवादास्पद है। कुछ लो 
' का अठुमान है कि सम्राद अशोक सिंहासन पर बैठने के 

कहते £ 
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जैन धर्माहुयायी थे । इसका प्रमाण देते हुए वे 
यह बात निविवाद सिद्ध दो चुकी है. कि सम्राद चन्द्रगुप्र 
जन्दुसार जैनी थे, और पुत्र का पिता और पितामह के स्वीकृत 
किये हुए धस का अजुयायी होना अधिक स्वाभाविक है । यद्र 
उसका मत बदलता भी है तो पूरण अध्ययन के पश्चात्‌। अतरव 
सम्राट अशोक का आार/ण्भ में लैनी होना ही अधिक उपयुक्त 
माछम होता है। कुछ शोश उन्हें वेदसतावलम्बी सिद्ध करने 
क्री. की डिश करते है । थे कहते है कि पहले उसकी पाकशाला से 
सहसों नीद सारे जाते घे। वीद्ध धरम बरहण करने पर नो दा 
कोर और एक हिरण उसके लिये मारा जाता था । जो कछुटट भी 
हा पर इस बात के सत्य होते में सनन्‍्देहर नहीं होी। सफला लि 
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माद अशोक अपगे पूर्व घटा में चुद्धालुबायी नहीं थ। टसझा 


सम 
“रे 5 
गक यह भी हो सकता भै कि उस समय समझ बोर 
त्त 
मे झार्लदए मे भले धशरर्ार : तिप्ठतित भी नारी हो सजातश। 


4 क्ज डे जा 
घय एि झौंद्ध और जैदी गयारएं ने लोगों के हृदय में टिन्दृवम 


क भारत के हिन्द संन्नांट |: । ह ८५ 
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विरुद्ध बहुत से भाव फैला दिये थे तथापि जनवा के हृदय 
सें अभी तक इन नवीन धर्मों की जड़ मजबूती से नहीं. जमने 
पाई थी । वास्तव में सम्राट अशोक के बुद्धधमानुयायी हुए: - 
पश्चात ही वौद्ध॑वर्म की अधिक उन्नति हुई। ज्योंही उन्होंने 
बौद्ध सतत खीकार किया त्पों ही तन, मन, घन से उन्होंने इस- 
धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया। जिसके परिणाम 
स्वरूप कुछ ही समय में पश्चिमी एशिया के कुछ भाग को छोड़ 
कर सारे एशिया में इस धर्म का प्रचार हो गया । सिंहासन पर 
आड़ होते ही सम्राद ने बौद्ध धर्म की दीज्ञा ली और उसके- 
पग्चात्‌ करीब ढाई बषे तक वे ख्य भिक्षुक के वेश में रहे £ 
उन्होंने स्थान २ पर प्रचारकों को भेज कर बौद्ध धर्म का प्रचार 
करवाया । उन्होंने न केबल भारत में परन्‌ पश्चिमी देशों में 
भी प्रचारक भेजे । एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक लिखते हैं कि: 
“उम्राट अशोक संसार में पहले शासक थे, जिन्होंने अपनीः 
राजकीय सम्पत्ति को धर्तग्रचार में लगाया और जिसने इस 
धर्मग्रचार से अपने लिए, अपने उत्तराधिकारियों के लिये और 
अपनी जाति के लिये किसी प्रकार के लाभ की इच्छा न रक्खी | 
सारे संसार के इतिहास में धर्म प्रचार का यह उदाहरण अद्ठि- 
तीय और अलुपम है। दूसरे धर्मों में धर्म प्रचार के साथ २ 
देशों को जीता गया, दूसरे घधस्ं के सन्दिरों को गिराया गया, 
छूटपाट मचाई गई, जैसा कि अब भी लोगों का विश्वास है कि, 
अजजील का प्रचार यूरोपीय जातियों की सेना का अम्रगामी' 
होता है। कई इतिहासज्ञ अशोक की -तुलना ईसाई राजा कांस्ट- 
णटाइस से करते हैं. परन्तु कस्टए्टाइन और अशोक की प्रचार 


मर सम्राट अशोक है| 
। क---न-+-- 
नीति में वबहुत अधिक अन्तर हे-*. न्याय यद चाहता है कि 
अशोक को अपने ढह्लः का एक अकेला ऐसा शासक ससमा जाय, 
जिसके ढड्ढ का आज तक मनुष्य जाति ने उत्पन्न नहीं किया । 
कान्स्टएटाइन के समय सें इसाइ घसम बहुत फेल चुका था ।” 
सम्राट अशोक ने मिश्र, शास, सायरीन, सकद्दनिया, लझ् 
ओर दक्षिण सारत के ख्ततन्‍त्र राष्ट्रों में भी अपने धर्म प्रचारक 
भेजे थे। इसके अतिरिक्त तिव्बत, हिमालय के प्रान्त, हिन्दु- 
कुश के प्रान्त, काचुल फी उपत्य का गान्धार और यचन देशों में 
भी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । प्रसिद्ध इतिहास लेखक 
अलवेरूनी लिखता है कि, “मुसलमान धमं के प्रारम्भ के पूर्व 
सारे मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ था । ईरान, ईराक, 
रूम, अजम, शाम आदि देशों में भी बौद्धघर्म का गहरा असर 
पड़ रहा था ।” लक्ष् में वौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये खर्य॑ 
अशोक का भाई महेन्द्र गया था और उसके साथ पमशोक की 
पुत्री संपमित्रा भी गई थी उसने वहां के तत्कालीन राजा को 
बौद्ध धम की शिक्षा दी और सारे लड्ढा द्वीप में बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया । तब से आजतक लक्काह्वीप बौद्ध धर्म का उपासक 
है। महेन्द्र ने अपना सारा जीवन लक्षा में द्वी धर्म प्रचार झरते 
हुए न्यतीत किया । आज भी लक्ष में बौद्ध लोग महेन्द्र की 
पूजा करते हैं। उसके स्मारक स्घरूप वहां पर एक स्तृप बनाया 
गया था । इस समय मी वह स्तृप लड्ढा में दशानीय गिना जाता 
हैं। हाल ही में पुरातत्व वेताओं फे परिश्रम से लश्डा मे 
अमनुराधपुर नामक नगर के झुछ खण्रहर मिले £। पढ़ 
पधनुराधपुर संसार में दौद्ध धर्म का एक उम्म्बल स्मारक है । 
दर 


भारत के हिन्दू सम्राटू | । 
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एक अरक्भनेज लेखक ने इस नगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है 
कि, “इसके सन्प्रुख रोम और यूनान तुच्छ जान पड़ते हैं”। 
अस्तु ! सम्राट्‌ अशोक ने पेगू--जिसे उस काल में खणभूमि 
कहते थे--में भी बौद्ध धर्म का अचार करवाया था । इसके 
अतिरिक्त चोल, पाण्डय, करेलपुत्र और सतियपुत्र इन चार 
स्वतन्त्र दक्षिण प्रान्तों में भी उसने बौद्ध धर्स के अनेक विहार 
ओर मन्दिर बनवाये थे । मतलब यह है कि, बौद्ध धमम का प्रचार 
करने के लिए सम्राद अशोक ने कोई सी बात उठा व रक्खी । 
यदि सम्राट अशोक, और महाराज कनिष्क न होते तो आज 
भगवान्‌ बुद्ध के वाबन करोड़ अनुयायी दिखलाई पड़ते या नहीं, 
यह कौन कह सकता है ? उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव आय: 
सारी ज्ञात दुनिया पर पड़ रहा था। यूनानी तत्त्वज्ञान ओर 
इसाई धर्म पर भी बोद्ध धर्स का बहुत प्रभाव पड़ा । 

कहा जाता है कि, अशोक ने अपने जीवनकाल में बौद्ध 
मिक्षुओं की एक विशाल सभा की थी । जिसमें उपगुप्ताचाय्य 
आदि बौद्ध धर्म के कई महाच्‌ मिक्लुक सम्मिलित हुए थे । उनमें 
उत्तम और चरित्रवान्‌ मिक्षुओं को चुन २ कर प्रचार के लिए 
सेजा गया था। शेष दुरब्े और पाखएडी भिल्लुओं से सिक्षुक 
शेष छीन लिया गया था। यह बात कहां तक सत्य है इसके 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | . 


सम्राद्‌ अग्ेक्त का व्यक्तिज 





सम्नाद्‌ अशोक के व्यक्तित्व के विषय में कुछ लिखना सूझ्य 
का दीपक दिखाना है। इतने बड़े साम्राज्य का इतना उत्तम 


फ्रे बार अशोक है 
न-+-+क+---& 


उह्ल से सभ्धालन करना ही उनके महान्‌ व्यक्तित्व का सूचक है । 
वे एक अदूसुत कमंशील, उच्च चरित्र और शान्त सनुष्य थे । 
उत्तके वचन और कस सें आम्य्यजनक एकता पाई जाती थी । 
उनके जितने भी शिलालेख आजकल पाएं जाते हैं वे सब 
उनकी लेखनी के लिखे हुए हैं। उन लेखों स उनकी घारमिकता 
ओर पविन्नता स्पष्ट ज़ाहिर होती है । 


सम्राद अशांक्ष के सिद्धान्त 


धशोक के शिलालेखों और उनकी धर्म लिपियों में उनके 
सिद्धान्तों का पूर्ण परिचय मिलता है। उनके झुख्य सिद्धान्त 
अहिंसा, सत्य, पवित्र जीवन, बड़ों और श्रमण झाछ्णों का 
सम्मान आदि विपयों से सम्बन्ध रखते हैं। अिसा और 
जीवरत्षा तो भविष्य में जाकर पअश्यलोक के जीवन वा गलमन्त्र 
हो गई थी। पहले उनकी पाकताला सें प्रतिदिन स्ताझ्यां जीवों 
को हत्या होतो थी, वीड्ध धसं ग्रहण करने के पश्चात सा उसके 
भोजन फे लिए दो मोर और एक दिरण सारे जाते थे । पर 
अपने शासन फे सोलहदवें बप में उन्होंने झपनी पाकशाला में 
जीवहिंसा बिलकुल वत्द्र कर दी कझ्लौर उसके दो बप पशात्‌ 
शिकार खेलना भी चन्द्र फर दिया । शासन के ३४वें धप में 
उन्होंने अपने सारे राज्य में जीवों झा वध सवधा बन्द घररवा 
दिया । अहिंसा के पश्चात्‌ उम्ना: का दूसरा सिद्धान्त राष्यनपंम 
था। प्रत्येक मदुप्य का सत्ववक्ता होना उनकछी दृष्टि में आव- 
श्यक था। इसके पतिरिक्त उस समय जो घीट लोग दूसरे 
धर्मों को देय निगाह से देखने लग गए थे, उन लिए भा 


पा भारत के हिन्दू सम्रादू ] घछ 


उन्होंने एक कानूल बनाया था। उस कानून के छारा उन्होंने 


प्रत्येक व्यक्ति का - यह कतव्य ठहराया कि, वह दूसरों के धम, 


विश्वास और उपासना .की रीति में बाधक न हो । और प्रत्येक 
धर्म के साथ सहाजुमूति और श्रेम का व्यवहार करे । किसी 
भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है. कि, वह दूसरे घस के लिए 
अपमान सूचक शब्दों का व्यवाहर करे । क्योंकि, सभी धर्मों 
के मूल सिद्धान्त जीवन को पविन्नता की ओर ले जाने वाले होते 
हैं। अशोक का तीसरा सिद्धान्त बड़ों का सम्मान, ब्राह्मण और 
श्रमणों के प्रति श्रद्धा और छोटों पर दया करने का था | उनके 
साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का यह अनिवार्य कत्तव्य ठहराया 


गया था कि, वह अपने गुरुजनों के साथ सम्मान पूवेक आचरण 


करे। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पअकार अपने 
गुरुजनों का अपमान करता तो वह दण्ड का भागी होता था ॥ 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की ओर से आदेश था 
कि, वह अपने अधीनस्थ लोगों के साथ दया और अछुकम्पा 


का व्यवहार दर२े। एक धमलिपि में अशोक ने दान की बड़ी 


अ्रशंसा की है। उन्होंने कहा है. कि, औषधालय मनुष्यों की 
शरीर-रक्षा के लिए है। एवम्‌ मन्दिर पुण्य के लिए बनाए जाते 
हैं. परन्तु वास्तविक दान तो धर्म का दान है-जो मजुष्य को 
आध्यात्मिक भोजन देता हे । 


'. अशोक का साम्राज्य 


आंशोक के साम्राज्य का विस्तार जितना अधिक हुआ था 
उतना शायंद ही अभीतक किसी सम्राद्‌ के सम्रय में हुआ हो । 


थक, | छणशोक 
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उन्तका राज्य उत्तर: में हिमालय और दिन्दूकुश पर्वेत तक था । 
सारा अफ़गानिस्तान, वल्मचिस्तान, और सिन्ध उनके साम्राज्यान्त- 
गत था। कश्सोर, नैपाल, स्वात और वाजौर प्रान्त भी 
इनके साम्राज्य में सिले हुए थे । कश्मीर की राजधानी “श्रीनगर 
को स्वयं सम्राद ने ही बसायाथा। नैपाल में भी उन्होंने 
“ललितपुर” नामक एक नवीन राजधानी बसाई थी। जोछि 
काटसाण्ट्ट से दो तीन मील दक्षिख-पू्वे में है। सम्राट की 
लड़की चारुमती ने भी नेपाल में अपने पति देवपाल के स्मारक 
स्वरूप देवपाटन नामक एक नगर वसाया था । यह तो साम्राज्य 
की उत्तर सीसा हुईं। पूव सें सारा बद्स्‍ाल, अशोक के साम्राज्य 
में सम्मिलित था। दक्षिण में कलिद्न, आन्ध् और पूर्वी किनारे 
का सारा दक्षिण प्रान्त अशोक के आधीन था। केवल चोल 
पाण्डय, केरल पुत्र और सतियपुत्र अशोक साम्राज्य से 
बाहर थे। इस सारे साम्राज्य को अशोक ने कई भागों में 
विभक्त कर दिया था। इनमें भिन्न २ भागों में एक एक राज- 
प्रतिनिधि राज्य करता था। एक राजप्रतिनिधि तच्षशिला में, 
दूसरा कलिद्क के अन्तर्गत तोसली में, तीसरा उच्मेन में और 
चौथा दक्तिण देश में रहता धा। इन प्रतिनिधियों में राज्य 
घराने के अथवा सम्राद के पूर्ण विश्वास पात्न लोग ही रदा 
करते थे । 
| सम्राट घशोक की वीययात्रा 





ईसा से २४९ चर्ष पृ समाद अशोक ने तमाम बौद्ध दीयोँ 
की यात्रा करना प्रारम्भ किया। सबसे पहले थे मुशपण्स्पुर 
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का क्या कतेव्य है, यह तो बतलाया गया है। पर प्रजा का 
राजा के प्रति क्या कतेज्य है, अथवा प्रजा को किस प्रकार 
राजभक्त बना रहना चाहिए, इन वातोंका कहीं भी उल्लेख नहीं 
है। इस पे स्पष्ट जाहिर होता है कि, सम्राद्‌ अशोक का शासन 
इतना उदार, इतना नम्नर, ओर इतना न्याययुक्त था कि जिसके 
कारण प्रजा खय॑ ही दृढ़ राजभक्त वनी रहती थी । उसे राज- 
भक्ति के उपदेश की आवश्यकता ही न थी ! 

इस प्रकार अपने ४१ वर्ष के शासन से भारत को समृद्ध 
कर- सौय्यवंश का यह जाज्वल्यमान सूथ्य इखी सन्‌ से २३२ 
चषे पूे भारत-गगन से अस्त हो गया। समाद अशोक के : 
पत्चाव्‌ भारतवर्ष की वही दशा हुई जो सेनापति की सृत्यु के 
पत्चात्‌ सारी सेना की हो जाती है। उनकी सृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके वंशजों में कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रतिसासस्पन्न न निकला 
जो उनके साम्राज्य का थोग्यतापू्वक शासन कर सके | योग्य 
शासक के अभाव में देश की राजनैतिक स्थिति फिर डांवाडोल 
होने लगी ! और अन्त में सारे साम्राज्य के अन्दर एक क्रान्ति 
सी उत्पन्न हो गई । आगे जाकर इस विशाल साम्राज्य का किस 
प्रकार तीन तेरह हुआ उसका विवेचन अगले प्रष्ठों पर अक्लित है । 

यद्यपि इस में सन्देह नहीं है कि, सम्राद चन्द्रगुप्त की तरह 
सम्राट अशोक को नवीन साम्राज्य का संगठन न करना पड़ा। 
लेकित इससे हम अशोक को चन्द्रगुप्त की तुलना में हीन नहीं - 
कह सकते उनके अन्दर बहुतसे गुण ऐसे थे जो सम्राद चन्द्रगुप्त 
में भी नहीं पाये जाते थे। षनका चरित्र बहुत दिव्य था।' 
थे पहले सिरे के विद्वाव थे । इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति 


पड -छ् शोव- ० 
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होते हुए भी अमिमात ने उन्हें छुवा तक नथा। झितनी 
अआज्ञाएं वे प्रजा के लिए निकालते थे, उन्हें खय॑ भी पालन 
'करने को चेष्टा करते थे । जनता के चरित्र को सुधारने छा, 
और सब साधारण में धर्म प्रचार का उन्होंने जो प्रयत्न किया, दः्‌ 
संसार के इतिहास में दुलंभ है | यही कारण था कि, ४१ दप 
के लग्वे शासन में इतने विशाल साम्राज्य के अन्दर एक भी 
: विद्रोह और बलवा खड़ा न हुआ, उनके शासन में हमेशा एफ 
जीवित शान्ति बनी रही, जो कि, अच्छे से अच्छे प्रजातंत्र 
'सें भी सस्भव नहीं है | कुछ लोग उनके दगड-विधान पर आक्तेए 
'करते हुए कहते हैं कि, इस प्रकार का दण्ड-विधांन किसी भी 
सभ्य देश के लिए कलइ; खरूप है। सम्भव है उनका यह 
'कथन सच हो, और यह दुगगुण अशोक ओर चन्द्रगुप्त में नई 
'हो, पर फिर भी उनके इतने गुणों में यह दु्गुण उसी प्रकार 
छिप जाता है, जिस प्रकार सस्य के प्रकाश में तारें। अस्छ ' 
मतलब यह है कि, हमारे सारे इतिहास में छशोक का फाल 
अभिसान की वस्तु है । उनके समान सम्राद संसार के किसी 
ने अभीतक पेदा नहीं किया । 
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यद्यपि पहले अध्याय में हम खान ० पर अशोक मो 
'धमंलिपियों फा विवेचन फरते आये हे तथापि बहुत से पार 
ऐसे भी होते ऐै जिन्हें उनके मौलिफ अनुवाद फी आरायश्ययादा 
प्रतीत होती है । ऐसे पाठकों के दिताथे हम नीचे इन सब धाम 


नदि ५ खनवाट दे बना इडच्ित ज््र ममने 
लिपियों का अनुवाद दे देना उचित सममते १ | 
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घसलिपि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की आज्ञा 
से खुदवाई गई है। इस प्रथ्वी पर कोई क्विसी जीवधारीः 
भन्‍्तु को बलिदान अथवा भोजन के लिए न सारे अथवा किसी 
प्रकार का समाज 88 न करे। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी: 
सम्राद ऐसे समाजों में अनेक प्रकार के दोष देखते हैं। यद्यपि 
कुछ समाज ऐसे भी हैं जो देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद्‌ को 
अच्छे मातम होते हैं। पहले देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद्‌ कीः 
पाकशाला में व्यज्ञन वनाने के निमित्त हज़ारों पशुओं का वधः 
हुआ करता था । पर आज से उनकी पाकशाला में केवल दों- 
मोर ओर एक हिरण का वध होगा । जिसमें भी हिरण का वधः 
नियमित नहीं है । भ्रविष्य में ये तीन प्राणी भी नहीं मारे जाएंगे ।' 

(२) 

देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद्‌ के साम्राज्य सें सत्र, और उनके: 
सीमा प्रदेश में रहनेवाली जातियों (जैसे चोल, पाएडय, सतिय पुत्र, 
केरल पुत्र आदि) के राज्य सें तामूपर्णी (लड्ढा) तक तथा यूना-- 
निर्यों के राजा एणटी ओकस के राज्य में, और उसके पाश्वचर्त्ती 
दूसरे राज्यों में सवन्न देव प्रिय प्रियद्शी समूाद्‌ ने दो प्रकार की 
चिकित्साओं का प्रबन्ध किया है--मलुष्य-विकित्सा और 
पशु-चिकित्सा । जिन २ स्थानों पर मनुष्यों ओर पशुओं के 


# साधारणतया समाज शब्द का श्र्थ एकत्र होकर परंस्वाम सहित आमोद 
प्रमोद करने के लिए लिया जाता है । पूर्व काल में ऐसे समाजों के अन्दर सुरापान- 
ओर मास भक्षण छुआ करता था । अशोक ने इस रीति को बन्द क्रिया । 
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उपयोग से आनेवाली ओऔपधियों के पौधे नहीं हैं, उन २ 
स्थानों पर वे बाहर से लाये और लगाये गये हैं । प्रत्येक पथ पर 
मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएं खुदवाये गये हैं, और ब्रत्ष 
लगवाये गये हैं । 

(३) 

देश प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहते हे;--राज्या 
भिषेक के वारहवें वर्ष में मेंने इस प्रकार के आदेश किये हें 
मेरे राज्य में सत्र धस्मयुत, राजुक और नगरों के राज्याधि- 
कारी पाँच वर्ष में एक वार एक सभा में एकत्रित हों और इस 
प्रकार की धर्म शिक्षाओं का प्रचार करें:--- 

“अपने माता, पिता, मित्रों, संगियों ओर सम्बन्धियों की 
धर्युत सेवा करनां अच्छा और उचित है। जाणणों और 
श्रमणों को भिक्षा देना, प्राणियों के जीवन का सत्कार करना 
ओर अपव्यय तथा कटु वचन से बचना, अच्छा और उचित 
है | बौद्ध संघ इस प्रकार के धर्मयुतों को नियुक्त करेगा और 
उन पर निगाह रक्खेगा । 

सुदूर अतीत काल से यहां पर प्राणियों का साश्-जीवों २ 
प्रति निएर व्यवहार-सम्बन्धियों, श्रमणों तथा शाद्यग्यां के प्रति 
अनादर भाव चले आ रहे हैं। आज देवताओं के प्रिय भियदशी 
राजाने-जो कि, देवताओं के प्रिय और धमकास्य के बड़े सन 
हैं ।--ढिंढोशा पिटवा कर लाव, लश्कर, द्वाथी, मशाल, कौर 
स्वर्गीय वस्तुओं को प्रजा को दिरझा फर धर्म को प्र सिदा 
है । जैसा सैकड़ों द्षों पटल कभी नहीं एजओआ यथा हसा देवनाओं 
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जोवधारी पशुओं का सत्कार, उनके लिए दया, सम्बन्धियों, 
आह्यणों, और श्रमणों के लिए सत्कार, सातापिता की आज्ञा 
का भक्ति के साथ पालन, और बृद्धों का यथोंचित आदर 
होता है। अन्य विपयों की तरह इस विषय में भी धर्म्म का 
विचार किया गया है। और देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी इसको 
बराबर प्रचलित रक्खेगा। देवताओं के प्रिय राजा ग्रियदर्शी 
के पुत्र, पोचन्र और प्रपोत्र इस धम के प्रचार को सृष्टि के 
अन्त तक कायम रक्खेंगे । धर्म और मलाई में दृढ॒ रह कर वे 
लोग धर्म की शिक्षा देंगे | क्योंकि धम्म की शिक्षा देना सब 
फार्यों से उत्कृष्ट है। और भलाई के बिना कोई धर्म का काय्ये 
नहीं होगा । धार्मिक प्रेस का दृढ़ होना और उसकी वृद्धि होना 
 चांछनीय है। इस शिलालेख को खुदवाने का प्रधान उद्देश्य 
यह है कि, वे लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के कामों में 
लगावें। और इसकी 'अवनति न होने दें। राषज्यासिषेक के 
चारहवें बे में देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद्‌ ने इसे खुदवाया है । 
(५) 
देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट कहते हैं. कि, पुण्य करना 
बहुत कठिन है । जो पुण्य करते हैं वे कठित कार्य करते हैं। 
खभी तक मैंने खवयं बहुत से पुण्य काय्य किये हैं। मेरे पुत्र, 
पौन्न, और कल्पान्त तक के सब वंशधर मेरी ही तरह पुश्य 
कार्य्ये करेंगे। और जो सुकृत काय्य के करने में किचिंत्‌ मात्र 
भी प्रमाद करेगा, वह पाप का भागी होगा । क्योंकि पाप करना 
बहुत आसान है । देखो अतीत काल में घम्से का प्रबन्ध करने 
'बाले कम्मेचारी न थे, परन्तु: मैंने अपने. राज्याभिषेक के तेर- 
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हवें वर्ष सें धर्म का प्रवन्ध करनेवाले कम्मचारी नियुक्त किये 
हैं। ये लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्म का खापन और 


उत्कप करने के लिए और धम्मेयुतों की भलाई करने के लिए 
मिलते हैं । वे यवन, कम्बोज, गान्धार, सौराष्ट्र, पेतेनिक और 
सीमा प्रदेश की अन्य जातियों के साथ मिलते हैं, वे योद्धाओं 
और ब्राह्मणों के साथ, गरीब अमीर और वृद्धां फे साथ, 
उनकी भलाई और सुख के लिये, और सत्य धर्म के प्जु- 
यायियों के मार्य को सब विन्नों से रहित करने के लिए मिलते 
हैं। जो लोग वन्धनों में हैं उन्हें वे सुख देते हैं । और उनकी 
बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं। क्योंकि उन्हें अपने 
कुद्ठम्व का पालन करना पड़ता है। पाटलिपुत्र तथा पन्य 
नगरों में, थे सेरे साई बहनों तथा अन्य सस्बन्धियों के घर में 
यत्न करते हैं। सब स्थानों पर धर्म महामात्र लोग सचे धर्मा- 
नुयायियों, दान करने वालों और धर्म में दद॒ लोगों से मिलते 
हैं । इसी उद्देश्य से यह लिपि खुदवाई गई है । 
(६) 

देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट कहते हं:>>प्राचीन काल में 
हर समय में राजकाय्यं, मनोनिवेश और सुप्रचरों के समाचारों 
को सुनने की प्रथा न थी। मेने हस प्रकार फा नियम फर दिया 
है कि. चाहे जिस समय में-खाने के समय, विश्राम फे समय, 
'शयनागार में, एफकान्त में अथवा घाटिफ़ा में-वे ऊमंयारी लोग 
जिनके ऊपर प्रजा विपयक कार्थ्यों छा भार है सुझ से मिल्ल 
खरूते हैं| में अपनी प्रजा के सम्दन्ध फो सप पाते उन से जान 
लेता हूँ। मेरी कद्दी हुई शिक्षाओं फो मेरे घम महामात्र 
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लोग प्रजा से कहते हैं। इस प्रकार मैंने यह आज्ञा दी है 
'कि, जहां कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में मतभेद अथवा: 
मंगड़ा हो, उसकी सूचना मुझे सक्ष मिल जाना चाहिए। 
क्योंकि, न्याय के प्रबन्ध में जितना उद्योग किया जाय कम 
हैं। मेरा थह कत्तेन्य है कि शिक्षा द्वारा लोगों का उपकार 
करूं। निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित प्रवन्ध सर्वे 
साधारण के हित की जड़ है। और इस से अधिक फलदायक 
कुछ नहीं है । मेरे सब यत्नों का मुख्य उद्देश्य है कि, में सवे 
साधारण के ऋण से मुक्त हो जाउं। जहां तक सुर से हो 
सकता है में उन्हें. सुखी रखने का प्रयत्न करता हूँ । और इस 
बात का सी प्रयत्न करता हूँ कि, भ्रविष्य सें भी स्वगंसुख, आाप्त 
कर। भविष्य में सेरे पुत्र और पौनत्र भी सव साधारण के हित 
में रत रहें । इसी उद्देश्य से मेने यह लिपि खुद॒बाई है। ' 


(७) 


देवताओं के श्रिय राजा प्रियदर्शी की यह पड़ी इच्छा है 
कि, प्तब स्थानों में सब जातियां सुखी रहें । सब लोग समान 
रीतिं से इन्द्रियों का दूसन करें। और आत्मा को पवित्र 
'बनावें । मनुष्य संसार की बातों में अधीर है। संसारचक्र 
के कारण वह जितनी बातें कहता है उतनी कर नहीं सकता। 
फिर भी आंशिक रूप से उसे कत्तेव्य पालन में रत रहना चाहिए। 
दान एक श्रेष्ठ धम्म है । लेकिन जो लोग आथिक हीनता के 
कारण दान नहीं कर सकते उन्हें संयम, चित्त शुद्धि, कृतज्ञता, 
इद चिन्तना आदि गुणों का एकान्त पालन करना चाहिएं। .. 
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प्राचीन समय के राजा लोग अहेरिया के लिए जाया करते 
थे | अपना जी वहलाने के लिए वे जानवरों का शिकार तथा 
धन्य इसी प्रकार के खेल किया करते थे। में देवताओं फा 
प्रियदर्शी सम्राद्‌ अपने राज्य के दश्वें वर्ष से इस अदार ससो- 
रंजन को बन्द करता हूँ। अब मुझे सत्यकान प्राप्त हो गया 
है । आज से ज्राह्यणों और अमणों की भेंट करना 
उनको दान देना, बृद्धों से परामश करता, द्रव्य धांदना, राज्य 
सें प्रजा से भेंट करना, प्रजाजनों की धामिक शिक्षा देना आदि 
काय्य ही मेरे भनोरखन की सामग्री होगी। इस प्रकार देव- 
ताओं का प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अपने भले कार्मो से इत्पत्ष 
हुए छुखों को भोगता ए 

(3 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राद कदते 7:--लोग धीमारी 
में, पुत्र कन्या के विवाह सें, पुत्र के जन्स पर, ओर यात्रा में 
जाने फे समय अथवा हसी प्रदार फे प्मन्यान्य झावसर्यस पर 
भिन्न २ प्रकार के विधान दारते £। परन्तु भिन्न प्रकार 
के में असंस्य विधान विनय फिलोग परत 2. ध्यथ कोर 
निरथक हे। इन विधानों दा पोह फल नहीं होना, जो होगा 
इन विधानों को छोड़ पर हन के विपरीत धम्मकाह्य पाश्ता 
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है, घद बहुत ही भेष्ठ है । गुलामों मौर नोफररों पर बयोडित 
ध्यात रखना ऋोर सम्धन्दियों द्पा शिक्षयां छा राधार छरमा 
प्रशंसनीय ्ट रस काणा दा ला हसा प्रदार एल अइकय भाई 
; पहना 7; । पा, पूछ, शा 
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को. ञ' 
के फाभा पा हा से परयादाशय 
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अथवा खामी को कहना चाहिए कि, ये ही काय्य प्रशंसनीय 
है। जहां तक अभीष्रसिद्धि न हो जाय तब तक इन सब 
काय्यों को करना उचित है। यह कहा जाता है कि, दान देनां 
प्रशंसनीय “काय्य है, पर और द्वान इतने प्रशंसनीय नहीं है 
जितना कि, धम्संदान । इस लिये मित्र, सम्बन्धी, और सड्ढी 
को यह सम्मति देना चाहिए कि, असुक २ अवखाओं में 
अप्तुक २ काय्य ग्रशंसनीय है । यज्ञ में विश्वास रखना चाहिए 
कि, इस प्रकार के आचरण से खगे मिलता है। हे 
( १० ) 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट्‌ इस के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार की कोि अथवा यश को पूर्ण नहीं समझता 
कि, उसकी प्रजा चत्तमान में अथवा भविष्य में उसके धम्मे 
को माने और उसके अजुसार काय्य करे। इसी एक मात्र 
यश को देवताओं का प्रियदर्शी सम्राट चाहता है। प्रियदर्शी 
सम्राट के सब उद्योग आगामी जीवन में सिलनेवाले सुखों तथा 
जीवन मरण के बन्धनों से मुक्त होने के लिए हैं। क्योंकि 
जीवन मरण का दुख ही सब से बड़ा दुःखं है। लेकिन इस 
दुःख से छुटकारा पाना छोटे और बड़े दोनों ही के लिए 
कठिन है । तब तक कठिन है जब तक कि, वे अपने को सब 
वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करेंगे। खास कर 
बढ़े लोगों फे लिए इसका उद्योग करना बड़ा ही कठिन है ! 

(११) ' 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट कहते हैं:--धर्म्स की 

मित्रता के समान मित्रता, धस्म की सित्षा के समान भिन्षा, 
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धम्म के सम्बन्ध के समान सम्बन्ध और धर्म के दान के 
बरावर दान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए क्रीत दास 
ओर साधारण श्व॒त्यों के प्रति सदय व्यवद्यार, माता पिता की 
झुश्रुषपा, सित्र, परिचित और जाति का सम्मान, त्राह्मण और 
श्रमण लोगों को दान, प्राणियों के प्रति अद्दिंसाभाव, आदि 
सत्काय्यों को सम्पन्न करते रहना चाहिए। खुतरां पिता, पुत्र, 
भ्राता, मित्र, परिचित और जाति के लोगों को यद्द उपदेश 
देते रहना चाहिए कि, ये कार्य्य सत्काय्य हे-ये मनुप्य के कतेन्य 
' हैं। जो लोग हमेशा इस प्रकार का आचरण अथवा धम्मंदान 
किया करते हैं वे इस लोक में पूजित एवं परलोक में अनन्य सुख 
भोगी होते हैं । 
(१२ ) हि मल 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी सम्राट सब धर्म के लोगों का-- 
क्या संन्‍्धासी और क्‍या ग्रृहस्य--उचित सत्कार करता हैँ | वह 
उन्हें भिज्ञा और दूसरे प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है । 
लेकिन प्रियदर्शी सम्राट इस प्रकार के दानों को उनके धम 
चरणों की उन्नति के सम्मुख छुछ भी नहीं समझता । यदथपि यह 
सत्य है कि; भिन्न २ धर्मों में भिन्न २ प्रकार के पुरय समसे: 
जाते हैं तथापि उन सब का आधार एक ही है। वह आधार झुशी 
लता और सम्भापण में शान्ति होना है। इसलिए प्रत्येक ध्यक्ति 
का यह कर्तव्य है कि वहू कभी अपने धर्म की व्यय प्रशंसा 
ओर दूसरों के धर्म फी निन्दा न फरे। किसी भी व्यक्ति का यट 
कतंज्य नहीं है कि घह दूसरों के घर्म को बिना कारण हलफा 
खमके । इसके विपरीत सब लोगों का यह कत्त व्य होना घाहिए 


भारत के हिन्दू सम्राद्‌ | ध्प 

ई0--चैनड-- 
'कि दूसरे धर्मों का भी सब अवसरों पर उचित सत्कार करें । 
दस प्रकार का यत्न करने से मनुष्य दूसरों की सेवा करते हुए 
भी अपने धर्म की उन्नति कर सकता है। इसके विरुद्ध काय्य 
करने से मनुष्य न तो अपनी ही भलाई कर सकता है न दूसरों 
'की ही। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने धरम की वृद्धि करने के 
लिए दुसरे धर्मों की निन्‍दा करता है वह अपने ही हाथों अपने 
धर्म पर कुठाराधात करता है । सहयोग ही सब से उत्तम वस्तु 
है । इसी के कारण सबलोग एक दूसरे के मतों को सहन करते हुए 
प्रेम-पूवंक समाज में रह सकते हैं । देवताओं के प्रियदर्शी की यह्‌ 
इच्छा है कि सब लोगों को इस ढड्ढः की शिक्षा दी जाय जिससे 
कि, उनके सिद्धान्त शुद्ध हों । सब धर्म के लोगों को यह वतला 
देना चाहिए कि देवताओं का प्रियदर्शी सम्राट्‌ दान और बाहरी 
वविधाबों की अपेक्षा वास्तविक धर्माचरण की उन्नति और सब 
धर्मों के पारस्परिक प्रेम को अधिक महत्व देता है । इसी उद्देश्य 
'से धर्म का प्रबंध करने वाले कम्मंचारी, निरीक्षक और अन्यान्य 
'कमंचारी लोग कास करते हैं। इसी का फल मेरे धर्म की उन्नति 
-और. धार्सिक दृष्टि से उसका प्रचार है । 

(१३ ) 

कलिंग देश जिसे देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक 
से अभिषेक के आठवें वर्ष में जीता है, बहुत विशाल है। इस 
विजय में डेढ़ लाख व्यक्ति बन्दी बनाए गये हैं, एक लाख आहत 
हुए हैं तथा इससे कितने ही अधिक मारे. गये हैं । इतनी ह॒त्याओं 
"के उपरान्त कलिद्जः देश:विजय हुआ है । इसी क्ष॑ण से देव: प्रिय 
प्रियदर्शी सम्राट का धर्मपालन, धमोहुराग. और उसके! धर्मो- 


<ः€ संम्राट्‌ अशोक ४ऐै 
नजयनक-ज--+ 
झुशास्ति बहुत बृद्धिगत हुई है । कलिद्ठ विजय करने पर देव प्रिय 
प्रियदर्शी सम्रादू को वहुत्त पश्चात्ताप हुआ है | क्योंकि, अविजित 
देश को विजय करते समय हत्या, मृत्यु, और बन्दी बनाना अब- 
श्यम्भावी होता है। देवप्रिय प्रियदर्शी सम्राट को ये हत्याएं 
अतिशय गुरुतर और कष्टकर साछम होती हैं। सभी देशों में 
आाह्मण, श्रमण, संन्यासी और ग्रहस्थ लोग रहते हैं | ऐश विजय 
करते ससय इन लोगों पर भी कठोरता होती है। उनसे उनके 
भ्रियजनों का वियोग हो जाता है यहां तक कि उनकी सूृत्यु भी हो 
जाती है। इसलिए उन्हें घोर छेश उठाना पढ़ता दि । में, जो कि, 
देवताओं का प्रिय हूँ, इस प्रकार की कठोरताओं का अनुभव 
फरता और उन पर पश्चात्ताप करता हैँ। कोई ऐसा देश नहीं 
जहां पर ब्रात्मण और श्रमण न बसते हों और कोई ऐसा स्थान 
नहीं जहां वे लोग किसी न किसी धम्मे को न मानते हों । और 
'फलिक्त देश के अन्तर्गत जितने लोग आहत हुए है, बन्दरी हुए 
हैं, अथवा जितने लोगों ने प्राशत्याग किया टै, उनके लिए 
देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट्‌ को बहुत अनुताप दो रहा | ! 
देवताओं का प्रियदर्शी सब प्राणियों की रक्षा, जीवन के 
सत्कार, शान्ति और दया का उत्सुक हृदय से प्यभिलापी है। 
इसीको देवताओं फा प्रियदर्शी वासविद धर्म-विजय समसता 
है । अपने साम्राज्य तथा उसके सीमावर्ची प्रदेशों में टसी प्रदयार 
की धर्म-विज्ञय सम्राट देखना चाहता है । उसके पद़ोसियों में 
यवनों फा राजा एफ्टीओकस, एस्टीओ्रोफस फे उपाान्‍्त घार 
राजा लोग-डटोलेमी, एए्टी गोनस, सेगेसी और सिझन्दर, द्णिण/ 
में दाम्नपर्णी नदी तछ भोल और पारंटय होग और पिस्मदसो 


के भारत के हिन्दू सम्राट | १०० 
शा ७ जा: 

युनानियों और कम्बोजों में नाभक और नाभपन्ति लोग, 
* भोज और पेतेनिक लोग, अन्ध और पुलिन्द लोग-सर्वन्र देवता- 
ओं के प्रियदर्शी की धार्मिक शिक्षाओं के अनुकूल है । जहां २ 
देवताओं के प्रियदर्शी के दूत भेजे गये, वहां २ के लोगों ने उम्र 
धार्मिक शिक्षाओं को बड़े ही चाव से सुना जो प्रियदर्शी सम्राद्‌ 
की ओर से भेजी गई थीं। वे सानन्द्‌ उन धार्मिक शिक्षाओं से 
सहमत हो गये । 

इस प्रकार यह विजय चारों ओर फ्रेलाई गई है। मुझे इससे 
अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है | वास्तव में घामिक विजय में इसी 
प्रकार का सुख होता है । यह आनन्द यय्पि अलभ्य है तथापि 
देवताओं का प्रियदर्शी सम्राद्‌ उस आनन्द को बहुत अधिक सम- 
भता है जो कि अगले जन्म में मिलने वाला है। इसी उद्देश्य 
से यह धार्मिक शिलालेख खुद्वाया गया है कि हमारे पुत्र और 
पौच्र यहन सोचें कि किसी नवीन विजय की आवश्यकता है। वे यह 
न विचारें कि तलवार से विजय करना “विजय” कहलाते के 
योग्य है। थे उसमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ भी 
न देखें ।- वे धम्मे की विजय को छोड़ कर और किसी प्रकार की 
विजय को सच्ची न समझें । ऐसी विजय का फल इस लोक और 
परलोक दोनों जगह मिलता है । 

( १४ ) 

ये गिरिलिपियाँ देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट ने 
खुदवाई हैं । ये कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार में और 
कुछ अधिक विस्ार में हैं। अभी तक ये एक दूसरे से. सम्बद्ध 
नहीं हैं। क्योंकि मेरा राज्य बहुत विशाल है.।-मैंने .बहुत सी 


प्ण्रु कक ्प्तो के 
शाम मा] 


धातें खुदाई हैं और बहुत सी अभी और खुदवाऊँगा । कुछ 
चांतों में पुनरावृत्ति भी आगई है, क्योंकि में उत्त बातों पर विशेष 
ज़ोर देना चाहता हूँ। प्रतिलिपि में दोष भी हो सकते हैं कि कोई कोई 
चाक्य कट नया हो, पर यह सब खोदनेवाले कारीगर का कामह्टे । 
: उपरोक्त चौदह सूचनाएं अशोक की पसिद्ध धर्म्मेलिपियाँ 
हैं, जिनके द्वारा उसने अपने साम्राज्य में उपरोक्त महत्व-पूर 
बातों का प्रचार किया । 

डपरोक्त चौद॒ह गिरिलिपियों के अतिरिक्त अशोक ने 
समय २ पर अन्य सूचनाएं भी खुदवाई थीं। उनमें से एक 
सूचना “बोली” में दो “जोगइ” में एक खण्ड शिलालिपि 
सिद्धपुर में, एक सूचना सहसराम में, एक रूपनाथ में, एक 
नेराद्‌ ( दिल्ली के दक्तिण पश्चिम ) में और तीन शिलालेग्य 
मैसूर में मिले हैं। इनके सिवा गशुक्राओं के झिलालेख अलग 
हैं। यद्यपि इन सब शिलालेखों का अनुवाद देना यहां पर 
आवश्यक है, पर इससे प्रन्थ का कलेवर घहुत बढ़ जाने झा 
डर है, इन सत्र शिलालेखों फो दिया जाय तो एक ख्तंत्न उन्थ 
घन सकता हैं। उपरोक्त चौदद्ट धर्मलिपियां बहुत 'श्रायश्यफ 
थीं, इसलिए उनका अजुवाद ऊपर दे दिया गया है। झप 
ध्याठ स्तम्भ लिपियां भी चहुत आवश्यक सममी जादी हैं 
हतः उनका अनुवाद नीचे दे दिया जाता है । 


पहती स्तम्भलिपि 





देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद फहत न्‍--अपन साब्य 
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क5+-+मंज-++++ के " 
धर्मौनुराग, विशेष आत्म-परीक्षा, पूर्ण आज्ञापालन, प्रगाद़ 
अध्य वसाय, और धर्मभय के बिना मेरे कमचारियों को ऐहिक, 
ओर पारलौकिक सुख मिलना कठिन है। मेरे उपदेश के कारण 
उन लोगों में खत: धर्म के [प्रति आदर और अनुराग बढ़ रहा 
है। मेरे कर्मचारी गए क्‍या उच्च श्रेणी के, क्या मध्यम श्रेणी 
के और क्या निम्न श्रेणी के सभी मेरे उपदेश के अचुसार 
काय्य करते हैं, और भविष्य में करेंगे । चश्चल मति लोगों 
सें घरमोनुराग बढ़ाने की व्यवस्था भी वे लोग करते हे । ह 

उसी प्रकार सीमाप्रान्त के भन्त्रिगण ( अन्त महामात्र ) 
भी धर्म-प्रचार करते हैं। इस उपाय के द्वारा मेरे उद्देश्य- 
घरममोनुसार पालन, धमोनुसार शासन, धर्मोच्ुसार उन्नति और 
धरमानुसार रक्षा--अनायास ही सिद्ध होते हैं । 


(७३) 


देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट्‌ कहते हैं;--धरम्म उत्तम 
है पर यह पूछा जा सकता है कि धम्मे है क्या पदाथे ? धस्मे 
थोड़ी से थोड़ी बुराई ओर अधिक से अधिक भलाई करने में 
है । धम्म दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन में है । इसलिए 
मैंने मनुष्यों, चौपायों, पक्षियों और जल-जन्तुओं के मिमित्त 
सब प्रकार के दान दिये हैं । 'मेंने उनके हित के लिए बहुत से 
काय्य किये हैं। यहां तक कि उनके पीने के लिए जल का भी 
प्रबन्ध किया है। मैंने इस उद्देश्य से इस सूचना को खुदवाई 
है कि जिससे लोग उसके अचुसार चलें और सत्य पथ को 
भरहरण करें । यह काय्ये बहुत ही उत्तम और प्रशंसनीय है । 


र०३े (03 सम्राद अशोक 
नचिच-- हट 
(३) 


देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद्‌ कहते हें--मलुप्य केचल 
अपने अच्छे कामों को देखता है और कहता है. कि मेंने अमुक 
उत्तम काय्ये किया । पर वह कभी अपने घुरे कामों को नहीं 
देखता, वह कभी यह नहीं कहता कि मेने अमुक पाप किया | 
यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रकार की जांच दुःखप्नद है 
तथापि यह आवश्यक है कि, अपने मन्त में यह प्रश्न किया 
जाय और यह निग्चय कर लिया जाय कि दुष्टता, निदयता, 
क्रोध, अभिमान तथा इसी प्रकार के दूसरे दुप्क्ृत्य पाप दें । 
सावधानी के साथ अपना आत्म-निरीक्षण करत रहना आवश्यक 
है। हृदय के अन्दर हमेशा इस प्रकार की भावनाएं रखना 
हेए कि में कभी दूसरों से इपो न करूंगा अथवा उनको निन्‍्दरा 
न करूंगा। इस प्रकार का काय्य मेरे लिएड्स लोक और परलोफ 
दोनों स्थानों में लाभप्रद होगा । 
(४) 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सब्राद फहते (--अपने सम्या- 
भिपेक के सोलह वर्ष में मेने यह सूचना खुदवाई है। मेने 
अपने लाखों प्रजा-गणों के लिए रज्वकों फो नियक्त किया हैं 
ग्ज््कीं को दण्ड देने का अधिकार मेन स्वयं अपने दाख्म 
ग्कया है जिससे कि वे पूरी हृदता पे; साथ मेरे राज्य फे 
लोगों की भलाई और उन्नति करें। प्रजा के ससखों कौर टस्सो 
कीचे बरावयर जांच फरते रानेरि और घस्मदतों के साथ 
राग छर थे मेरे राज्य के लोगों फी सिक्ठा देत (4 मिससे र: 


च्ः 
कक. दिन 
लोग हद लोक में सुख और महिष्यत में सुत्ति प्राम घर सफे। 


अ. 


$2-, 
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रज़ुक लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं ।. पुरुष लोग भी 
मेरी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते हैं और मेरे उपदेशों 
का.प्रचार करते हैं. जिससें रज्ुक लोग सन्तोषजनक कास्य 
करें । जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने बच्चे को किसी -सचेत 
दाई के हाथ में सोंप कर निश्चिन्त' रहता है और सोचता है 
कि मेरा बच्चा सचेत दाई के पास है, उसी भांति मेंने भी 
अप्रनी प्रजा के लिए रज्जुकों को नियुक्त किया है. और ज़िसमें. 
वे रृढ़ता और रक्षा के साथ बिना किसी. चिन्ता के अपना 
काय्य करें, मेंने उनको अभियुक्त करने और द्ड देने. का 
अधिकार स्वयं अपने हाथ में रक्खा है। अभियुक्त बनाने 
ओर दश्ड देने में समान दृष्टि से काम लेना आवश्यक: 
है । इसलिए आज की तिथि से यह्‌ नियम किया जाता है 
कि जिन केदियों का न्‍्याय हो जाय और जिन्हें फांसी की 
सज़ा का दण्ड मिले, उन्हें तीन दिन की अवधि दी जाय और 
उनको सूचना दे दी जाय कि वे तीन दिन तक जीवित रहेंगे 
न इससे अधिक और न इससे कम । इस बीच में बे परलोफ- 
साधन के लिए जितना दान-पुण्य करना चाहें कर लें। मेरी 
इच्छा है कि कारागार में भी उन्हें भविष्यत्‌ का निश्चय दिलाया 
जाय और उसके साथ मेरी यह भी दृढ़ इच्छा है कि में प्रजा के 
वन्तगंत इन्द्रिय दमन ओर दानशीलता के भाव देखूं । 

(५) ह ५ 

देवताओं के. प्रिय प्रियदर्शी सम्राद्‌ कहते हैं---अपने -राज्या- 
'भिषेक के छद्वीसवें वर्ष के उपरान्त मैंने -निम्नलिखित जान: 
खरों के सारे जाने का निषेध किया है--तोता, मैंना, अरुण, 
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चक्रवाक, हँस, नन्दिमुख, गेरन, चमगीदड़, अम्बक, पिहिंक, 
चृद्धि, अनस्थिक मछली, वेदवेयक, गह्ढा नदी के पुप्पुत, 
सेंकुल, ककतसयक, प्मससस, सिसल, संदक ओकपिणड, 
पलसत, रवेत कपोत, ग्राम कपोंत और सब चौपाये जो छिसी 
काम नहीं आठ और खाये भी नहीं जातें। बकरी, भेड़ और 
शूंकरी जब गरदती हों, अथवा दूध देती हों, या उनका वा 
'छः मास का न हो गया हो, तव तक न मारी जांय। लोगों 
के खाने के लिए स॒र्गी को खिला पिला कर मोटी न बनाई 
जाय | जीते हुए जानवरों को न जलाया जाय । निरथंक द्ढ 
से अधवा हिसा के प्रयाजन से जनज्नालन जलाए 
एक जानवर को दूसरा जीवित प्राणी न खिलाया जाय । 
चातुर्मास की प्रस्थक पूणिसा को. पौप मास की प्ृष्य नज्षन्न 
युक्त पूर्णिमा का, चतुदंशी, अमावस्या 'औौर प्रतिफ्ाा को, और 
चपे के उपोसथ दिन में मछलियां मारी और बेची न जांच । 
श्रत्येक अप्टमी, चतुदशी, अमावस्या अथवा पूणिमा को 
पुष्य और पुनवसु नज्ञत्रों से युक्त दिनों में, अथवा चातुमाम 
के प्रत्येक उपोसय दिन में कहीं भी सांडढ, भेसा, बकरा, सुपर 
अथवा फिसी भी वध किये जाने वाले जानवर छा बंध मे 
किया जाय । पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र में घातु्मास की 
अत्येक पूर्णिमा कौर 'मावस्या फो और चाठुर्मास फे शहर 
पक्त में, घोड़े और बेल को दागना न चाहिए । 'फपने रास् 
मिपेक के छहब्दोसवें ब५्र में पधीस्ी बार भेने बन्द्रियों 


कआऋारागार स मुक्त किया है । 


धर जे 


य। 
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देवप्रिय प्रियदर्शी राजा कहते हैं;--अपने राज्याभिषेक के 
बारहवें वर्ष में प्रजा के लाभ और सुख के लिए मेंन सब प्रथम 
सूचनाएं खुद्वाई। में यह समझ कर प्रसन्न हूँ कि लोग 
इससे लाभ उठावेंगे एवं ध्स में अनेक प्रकार से उन्नति 
करेंगे । इस प्रकार ये सूचनाएं लोगों के लाभ और सुख का 
कारण होंगी । मेने ऐसे उपाय किये हैं कि जिनसे मेरी दूरबर्ती 
ओर समीपवर्ती प्रजा के एवं मेरे सम्बन्धियों के सुख की 
वृद्धि होगी । इसी कारण में स्वयं अपने सब कमचारियों 
पर देखभाल रखता हूँ। सब पन्‍थ के लोग मुझसे अनेक 
प्रकार के दान पाते हैं, परन्तु में उनके धम्मे-परिवत्तेन को 
बहुत अधिक आवश्यक समभता हैँ । यह सूचना मेंने अपने 
गज्याभिषेक के छच्चीसवें व में खुदवाई है । 

( ७) ६ 

देवताओं के भ्रिय राजा प्रियदर्शी कहते हैं--प्रचीन काल 
म॑ जो राजा लोग राज्य करते थे वे चाहते थे कि मनुष्य 
धर्म सें उन्नति करे, परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने धस्मे 
में उन्नति नहीं की । 

. तब देवताओं के प्रियदर्शी सम्राद ने कहा-मैंने सोचा कि, 
प्राचीन समय के राजा लोग यह सोचा करते थे कि किस 
प्रकार  प्रजा-गण आशालुरूप धम्म-बृद्धि कर सकते हैं, .प< 
उनकी इच्छानुसार वे धर्मोन्नति लाभ न कर सके | 

तब किन उपायों से अजा-गण को धर्मोन्नति में प्रवुद्ध 
करवाया ज्ञाय ९ किन उपायों से उन्हें धम्मे-पालन में श्रवृत्त 
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किया जाय ? किन उपायों से उनके दृदय में धम्म अपनी वृद्धि 
कर सकता है ? 

इस विपय में देवप्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहते 
हैं---मेंने धम्म-सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और 
धामिक शिक्षा देने का निश्चय किया हैं। जिसमें मलुप्य 
इनको सुन कर सत्य पथ को थ्रहण करें और अपनी उन्नति करें। 

मेंने धार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशित किया है और धम्म के 
विपय में अनेक उपदेश दिये है जिसमें धर्म्म की बहुत शीघ्र 
उन्नति हो | मेंने प्रजा को धम्म-शिक्षा देने के लिए बहुत से 
कम्मेचारी नियुक्त किये हैं, वे सत्र कर्मचारी अपने २ का्तेन्य- 
पालन में दत्तचित्त हैं | हज़ारों मनुप्यां पर मेने रज्ञकें को नियुक्त 
किया हैं और आज्ञा दी है कि धम्मयुतां को सहायता दें । 

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट ने कहा-बड़ी +े सडक: 

पर मेन न्यग्रोध के धृक्त लगवाएँ हैँ जिसमें कि थे मनुप्यां 
ओर पदाओं को छाया दें । मेने आम के बगीचे लगवाश ई 
मेने आधे २ कोस पर कुएं ख़दवार है ओऔर अनेझ सझ्मानों 
पर मनुष्यों और पञुश्रों फे लिए घम्मेश्ालाएं बनवा परन्तु 
सरे लिए चधाथ प्रसक्नना फी बात यह है फि प 


मे सच कास्य दरता ४ । 
देवत प्रिय प्रियदर्शी सम्नादू ने फरा+--मैचद धर्म 
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“में और गृहस्थों में वे धर्म प्रचार करें। . पुजारियों, ज्ाह्मणों, 
-संन्यासियों और नि्नन्थ लोगों का ध्यान भी मेरे हृदय में रहा है 
आर उन सब लोगों में मेरे कम्मेचारी कास्य कर रहे हैं। महासात्र 
लोग अपनी समाज में कास्य करते हैं और धम्म के प्रवन्धकत्ता- 
लोग प्रायः: सब धर्मों सें काय्य करते हैं । । 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राद्‌ ने कहा कि ये कम्मचारीः 
तथा दूसरे कायकत्तों मेरे हथियार हैं। वे सेरे तथा रानियों कें 
दिये हुए दान का वितरण करते हैं। में यह भो जानता हूँ कि 
' वे यहां तथा दूसरे प्रान्तों में मेरे लड़कों के दिये हुए दान को 
ध्म-कार्य्यों के साधन तथा धर्म-बृद्धि के कार्य्यों में बांटते हैं।। 
“इस प्रकार संसार में धस्म कय्य अधिक होते हैं और धम्से के 
साधन जैसे दया और दान, सत्य और पविन्नता, उपकार और 
' भलाई की बृद्धि होती है । * 
देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी कहते हैं:-मेरे किये हुए 
' भलाई के अनेक कार्य्यों को उदाहरण खरूप समझकर लोगों ने 
“सम्बन्धियों और गुरू की आज्ञा-पालन में, वृद्धों पर दयाभाव 
रखने में, आह्यणी और श्रासमणी का सत्कार करने में, यरीब, 
'ढुखियों, नोकरों तथा गुलामों का आदर करने में उन्नति की है । 
- देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सम्राट कहते हैः-मलुष्यों में धम्मे 
' की उन्नति दो भरकार से हो सकती है । ( १ ) स्थिर नियमों के. 
"द्वारा ( २ ) उन लोगों के हृदयों-में धार्मिक नियमों को उत्तेजित 
' करने के द्वारा । दोनों प्रकार के मार्गों में कठोर नियमों का रखता 
उच्चित नहीं है। केवल-हृदय को धम्मे की ओर प्रवाहित करने से ही 
लोगों में धार्मिक भावों का विकास होता है.। यद्यपि दृढ़ नियमों. 
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के द्वारा पशुवधनिषेध आदि उत्तम काय्यों के प्रचारित करने से भी 
भमंबृद्धि हो सकती है, पर धम की वास्तविक उन्नति तो जनता 
के हृदयों में धार्मिक भावनाओं का सथ्चार करने से ही हो सकती 
है। इसी उद्देश्य से मेने यह लेख प्रकाशित किया है कि 
वह भरे पुत्रों और पौन्नों के समय तक स्थिर रहे, और तब 
तक स्थिर रहे जब तक कि गगन-मण्डल में सूख्य और चन्द्रमा 
उदय और अस्त होते रहें। क्योंकि, मेरी इन शिक्षाओं पर 
चलने से मनुष्य दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। मैंने यह 
सूचना अपने राज्याभिषेक के सत्ताइसवें वर्ष में खुदवाई है । 
देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट कहते हैं. जहाँ कहीं यहू सूचना 
स्तम्भों पर है, वहां पर चिर काल तक स्थिर रहे । 


इन धम-लिपियों पर विशप आलोचना करने की 'आवश्य- 
कता नहीं । सहृद्य पाठक इन लिपियों से अशोक के प्रज्ञा 
प्रेम, धर्म-प्रेम आदि का सहज ही अनुमान कर सकते है । 
हमारे शास्रों में राजा के कत्तेव्य का वर्शान करते हुए कहा? 
कि प्रजा के सुख और दुःख, सम्पत्ति और विपत्ति, 'आचार 
आर व्यमियार आदि सब वातों का जिम्मेदार राजाएँ ! 
उस पर केवल प्रजा के इसी लोक की सुधारने का उत्तर- 
दायिल्त दी नहीं है, परन्तु प्रजा फे परलाफ सझुघारने छा भी 
बह ऊिम्मेदार है। वास्तव में सम्राद्‌ ऋशोक ने अपनी मिम्मे- 


क 
नस्ल ्थाः हक." ४-४ 
इसतला सर 


दारी को खूब सममझ्या था, और उन्होंने मिलन 
अपने फर्सत्य फो पूरा किया इतना शायद संसार के डिसी 
संपत्ति मे ने किया होगा | 
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मौस्पे साम्राज्य पर एक दृष्टि 
पिछले प्रष्टों में हम संक्षिप्त-रूप से मौस्य सम्राटों का 
इतिहास और उनकी शासन-नीति का विवेचन कर चुके हैं । 
डन प्रष्टों के पढ़ लेने पर हृदय में यह प्रश्न स्वाभाविकतया 
उत्पन्न हो सकता है कि, वे कौन से कारण हैं. जिनसे चन्द्रगुप्त 
के समान साधारण व्यक्ति इतने थोड़े काल में ही इतने बढ़े 
साम्राज्य का सह्ृवठन करने में सफल हो सका, यह प्रश्न वास्तव में 
एक गम्भीर प्रश्न है । इस प्रश्न को हल करने के लिये समाज 
शास्त्र और देशिक-शात्ञ के अध्ययन के साथ २ उस समय 
की तमाम परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है । 
- इस संकीणे स्थान में देशिक शाख के उन सब सिद्धान्तों का 
उल्लेख करना. असम्भव है जिनके कारण साम्राज्य स्थापित 
होते हैं ओर बिखर जाते हैं, जातियां बनती हैं और बिगड़ 
जाती हैं। फिर भी यदि संक्षिप्त में तत्कालीन परिस्थिति पर 
चार शब्द यहां लिखे जांय तो अज्ुचित न होगा | 
. हम इस अन्ध के प्रारम्भ में लिख आए हैं कि चन्द्रगुप्त 
के पहले भारतवषे की राजनैतिक स्थिति बहुत डांवाडोल हो 
रही थी । स्थान २ पर सिन्न २ राजाओं के राज्य थे 
“उन राजाओं में परस्पर सहालुभूति की भावनाएं न थीं। 
' अस्तु ! जिन लोगों ने देशिक-शाख्र का अध्ययन , किया 
वे अवश्य उन तत्त्वों को जानते होंगे जो देशिक-शाञ््र के प्राण 
हैं, और जिनकी कमीबेशी से देश और जातियों का उत्पान 
: और पतन छुआ करता है। दैशिक-शास्त्र की -भाषा में इन 
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तत्तों को “चिति” और “विराट” कहते हैं । “चिति” महुप्य 
हुदय की उस मानसिक प्रवृत्ति को कहते हे जिसके कारण 
मनुष्य हृदय में उदात्त भावनाएं काम करती हैं । इसके प्रभाव 
से सनुप्य जातिगत सुखें को ही अपना व्यक्तिगत सुख सममझकता 
है। जहां तक मनुप्य के दृदय में चिति का प्रकाश रददता है. 
वहां तक कभी व्यक्तिगत खार्थों के सम्मुख जाठदिगन स्दामों 
की उपेक्षा नहीं करता । किसी भी जाति के अभ्यदय छाल में 
उस जाति के तमाम व्यक्तियों के दृदयब में सिति का प्रछादा 
रहता है पर हर काल और हर परिसखिति में यह प्रकाश एफसा 
नहीं रहता । ज्यों २ जाति में चिति का प्रकाश कम हातठा 
जाता है, स्थों २ उसका अधःपात होता जाता ४ । चिति से 
जागृत और एकीभूव हुई समष्ठि छी प्राकृतिक चद्र्शक्ति पथराव 
अनिष्टी में रक्षा करनेवाली शक्ति को "विराद पड़ने 7 । 
देशिक शास्त्र में “चिति” और “विरशाद” का छासम-्तास्य 
सम्बन्ध माना जाता है। अथाव जहां तक व्यक्तियों में चिनि 
का प्रकाश रहता है वहां तक समाज में भी विगद सादर 
रद्ता है, पर ज्यों २ चिति यंग लोप ट्लोता जाता हैं हे * 
चेराद का भी हास होता जाता हैं। जब किसी माँ काहिये 
विति और विराट क्षीण हो जाते हि तो उसका पिधाान 
प्रास्म शो जाता है और कूद समय पश्चात्‌ सिति ौर दिशट 
से सम्पन्न दूसरी ज्ञादि राकर इस जाति पर हविश्श हर 
जेतो ट; इप्गेक्त सारे फपान को इसे दाच्दां भा हर शाप 
हैं झि, लहां तक समाज में जातिगत रवायों के सम्मुग ऐर्यार 
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जत स्थार्थों छो मौणा समझा जाता है वहां लंड जाधि में राम 
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रहता है। और ज्यों ही व्यक्तिगत स्वा्थों के सम्मुख जातिगत 
खाथों की उपेत्ता होने लगती है त्यां ही जाति मरने लग जाती 
है। जब हम देशिक शास्र की इस कसोटी पर चन्द्रगुप्त के 
पहले की जातियों को जांचते हैं. तो हमें मालम होता है कि 
उस समय की जातियों में चिति और विराद्‌ बहुत क्षीण हो 
चला था। लोच अपने स्वार्थों के साधन में ही तह्लीन थे। 
जाति के स्वाथों की उन्हें कुछ परवाह न थी। ऐसी स्थिति 
में दैशिक शाखर के नियमानुसार उन जातियों का पतन होना 
आवश्यक था । 

अब समाज-शासत्र के अनुसार उस समय की स्थिति का 
अध्ययन कीजिये। समाज-शासत्र के नियमानुसार मनुष्य का 
अपने समाज से वही सम्बन्ध है जो किसी इन्द्रिय का 
अपने शरीर से अथवा किसी शाखा का अपने बृक्ष से होतां है । 
परन्तु जिस श्रकार इन्द्रियां को शरीर की रक्षा के लिये और 
शाखा को वृक्ष की रक्षा के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है 
उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने .समाज की रखज्षा के लिये 
कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है । इन्द्रियों के कतंव्य-च्युत 
होते ही जिस प्रकार शरीर में व्याधि खड़ी हो जाती है, उसी 
अकार व्यक्तियों के सामाजिक नियमों का उलंघन करने से 
समाज में विश्वंखलता उत्पन्न हो जाती है। पशुओं और कीड़ों 
में भी समाज-शास्र का यह नियम अनवरत रूप से काम 
करता है, इसका उत्तम उदाहरण मधुसक्खियां हैं | एक मक्‍्खी' 
पर आफ्रत आते ही तमाम मविखियाँ अपने निजी स्वार्थों को 
भूल. कर उसकी सहायता के लिये दौड़ पड़ती हैं। और 





र्रर ६ सम्राट अशोक ? 
ु ---++--8& 

यही कारण है प्रायः सभी प्राणी इन तुच्छ कीढ़ों से डरते 
रहते हैं । मतलब यह कि, समाज-शासत्र का यह नियम जहां 
तक समाज में काम करता रहता है, जहां तक समाज में 
पन्वठठन शक्ति का जोर रहता है, एक दूसरे की सहायता 
फरने की भावनाएं रहती हैं, वहां तक वह समाज कभी अब- 
त नहीं हो सकता । समाज-शासत्र के इस नियम की अवदेलना 
गैते ही अथोत्‌ यों कहिए कि, सद्नठन शक्ति का लोप होते 
ऐ समाज की बरवादी का होना प्रारम्भ हो जाता है। चघन्द्र- 
[प्र के पूषे समाज-शात्ष के इन नियमें। की पृष्ण अबहलना 
ने लग गई थी । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की और एक 
जा दूसरे राजा की, सहायता करने में प्रायः उदासीन रहता 
।। इसका एक उदाहरण लीजिये। मकदू निया के राजा सिकनदर 
भारतवपष पर आक्रमण किया। डसका पहला हमला राजा 
रस पर हुआ, हऔर उसमें सिकन्‍्दर विजबी ओर पोरस 
जजित हुआ । इस पराजय के कारणों का ध्यानपृवक 
न कीजिये। यह पराजय क्यों हुई ? क्‍या पोस्स कमझोर 
१ नहीं, एक भारतीय चोदा को जितना वीर होना चाहिए, 
स उससे भी अधिक वीर था, स्वयं सिकन्द्र ने मुत्झशद 
इसकी वीरता की प्रशंसा की है। तव क्या सिफन्पर फे 
॥ कोई देवी'शक्ति थी ? नहीं, वह भी एक मामूली सेना 
वाथ आया था। फिर पोरस के पराणित होने का शौनसा 
प है, यही कि, उस समय फे राजाओं फे दिलों से यह 
ना उठ गई थी कि, पोरस भो एहसारे ही समाज का है, 
ही सहायता करना हमारा फर्तंत्य है। में या धान + 
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»& कि इसकी पराजय से हमारी ही हानि है। इसी कारंण 
उन्होंने पोरस की कुछ भी सहायता नहीं की,. उलटे तक्तशिला 
प्रभ्नति के नृपतियों ने पोरस के विरुद्ध सिकन्दर की -सहायता 
की थी। ऐसो हालत में वेचारे पोरस की गुजर ही क्या थी। 
इस परिस्थिति में पड़ कर तो बड़े २ साम्राज्य भी उलट जाते हैं। 

पोरस की इप्त पराजय को सारे भारतवर्ष ने देखा। 
पर किसीने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। केंचल एक 
व्यक्ति ने इस पराजय का ध्यानपू्वक अध्ययत किया। वह 
चन्द्रगुप्त था। उसने तत्काल इस पराजय से यह निप्कप 
निकाल लिया कि, इस ससय भारतवर्ष की स्थिति बहुत ही 
नाजुक है। तमाम राजा अपनी २ खिचड्ी अलग पका रहे 
हैं। इस समय इन सब राजाओं को पराजित कर सहज 
ही में एक विशाल साम्राज्य का सझ्ठन किया जा सकता है । 
इस विचार के आते ही कमंशील और उद्योगी चन्द्रगुप्त तत्काल 
ही सिकन्दर से मिलने गया। कहा जाता है कि, वहां पर 
उसने यूनानियें का युद्धकौशल और रंय ढंग देखा । वहां से 
'पारद्गत हो कर चहू वापस आया। अब उसको एक ऐसे 
व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो सब वातां सें उसकी सहायता 
करें। दैव सुयोग से शीघ्र ही उसे संसार का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
कौटिल्य मिल गया जिसकी सहायता से उसने कुछ जडद्गली सेना 
इंकट्ठी कर के नन्देचंश को नाश कर दिया, और फिर कुछ ही 
काल में सारे भारतवर्ष का सम्राट बन बेठा । अब हम सहज ही 


उन कारणों को निकाल सकते हैं जिनके द्वारा चन्द्रगुप्त के समान 
नाप वन कि अन्न साल के या व व ० 
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( १ ) देश की परिस्थिति वहुत डांवाढोल हो रहीयथी। 
भिन्न २ राजाओं में आपस में सहायता छरने की भावना मर 
चुकी थी। सब राजाओं की शक्तियाँ बिखर २ कर नाजुक दो 
गई थी । ऐसी स्थिति में कोई भी बुद्धिमान्‌ और उत्साद्दी मनुष्य 
मामूली शक्ति के द्वारा साम्राज्य संगठन कर सकता था । 

(२ ) चन्द्रगुप्त खयं एक विशेष कमश्ील, और बीर- 
पुरुष था, उसकी महत्तताकांक्षाओं ने उसके सातम्राज्य संगठन में 
'अहुत सहायता दी । 

(३ ) कौटिल्य समान संसार प्रसिद्ध गाज़नीतिश फा मिल 
जाना भी चन्द्रगुप्त के लिये खर्ण सुयोग हुआ । यदि छ्ोटिल्य 
न होता तो साम्राज्य सद्भठन द्ोता या नहीं या छीन पद 
सकता है । 

यहां तक हम उन कारणों पर विचार कर चुके सिनके द्वारा 
चन्द्रगुप्त को साम्राज्य-सक्ठत में सहायता मिली। 'सय एइमें 
घन्द्रशुप के पश्मात्‌ भारत की यया दशा रही उस पर भी सालिक 
दृष्टि से कुछ विचार करना है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं फि, साई देश में: एफाइी 
शासन में आ जाने से अपनी २ बांसुरी और अपना ८ राययाडी 
भावनाओं का नष्ट होना स्वामाविक ही था । झब सद लोगों की 
अपने पछितों की अपेक्षा सास्‍्ताब्य फे दिनों झी ही दिन पपिडः 
रहती थी। साम्रास्य पर फिसी विपक्ति झे छाते हींग सता हे 
पहले अपने एदोसी की मदद फरने में की टिखदते से, खस्थ णे 
सब इफकट्टे हाझर साम्राज्य वी रक्षा थे लिए घड़े घाते थे । शिफ्ये 
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विपत्ति आते ही साम्राज्य से उसे सहायता मिल जाती थी। 
मतलब यह कि, साम्राज्य-संगठन होते ही सारे देश में एक राष्ट्री- 
यता के भावों का संचार हो गया । जिसका फल यह हुआ कि 
सिकन्द्र स भी अधिक शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण करने 
वाले को हार खाकर लोटना पड़ा । इस प्रकार से सम्राद चन्द्रगुप्त 
ने भारतीय शक्ति का सन्नंठन कर यूनानी वीर को भारतीय लोहे 
का सज़ा चखा दिया । 
: शब चन्द्रगुप्त और अशोक के शासन पर कुछ शब्द लिख 
कर. इस अध्याय को समाप्त करेंगे। 
चन्द्रगुप्त के शासन का जो विवेचन पहले किया जा चुका 
है उससे उसकी शासन-पद्धति की महत्ता प्रकट होती है । कुछ 
लोगों का विश्वास है कि, यूरोप की आधुनिक शासन-प्रणाल्री 
संसार की सब प्राचीन शासन-पद्धतियों से उत्तम है | जिन लोगों 
की ऐसी धारणा है वे यदि चन्द्रगुप्त के समकालीन कौटिल्यकृत 
अथशाख्ष को निष्पक्ष दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास है उनको 
यह धारणा अममूलक मालूम होने लगेगी | इस बात को हम भी 
स्वीकार करते हैं कि आधुनिक यूरोप की शासन-प्रणाली कई अंशों - 
में बहुत उन्नत हो चुकी.है | पर जहां तक हमारा अनुमान 
है आज भी उसमें कोई ऐसा नवीन विभाग नहीं है जो चन्द्रगुप्त : 
झआर अशोक के काल में न हो | कुछ लोगों का अनुमान था 
कि, उस काल में महुमशुमारी खुफिया आदि विभागों का प्रबन्ध न 
था; पर उस अथशाञ््र के भ्रकाश में . आते ही यह सब दूंर हो 
गया ।- खुफिया पुलिस का तो उस समय इतना अच्छा अबन्ध 
था जिलना शायद ही किसी काल के किसी शासन में रहा हो । 
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इसके अतिरिक्त कृषि की उन्नति का प्रबन्ध, औपधालयों झा 
प्रबन्ध, अकाल, सहामारी, आग, पाती, आदि से रक्षा पाने का 
प्रबन्ध आदि सब उस शासन में था | दीवानी और फौजदारी 
खअदालतों का जितना उत्तम अ्रवन्ध उस समय था, उतना ऊाञ 
भी नहीं है | श्राज कल की तरह उस समय के कम-चारियों में 
रिश्वत का बाजार भी गसे न था । मतलव यहू कि, एक सभ्य 
राज्य का शासन जिस प्रकार होना चाहिए, चन्द्रगुम का शासन 
उससे कहीं अच्छा और अशोक का उससे भी श्मधिक उत्तम 
था । उस शासन में यदि कोई त्रुटि हो सकती है, तो फेंचल एक 
वह है दए्ड-विधान की सख्ती । कई इतिद्यासन्त इन समस दण्ठों 
को चन्द्रगुप्त और अशोक के लिए कलझू स्वरूप समनते £ । 
हस भी उनके इस मत से कुछ अंशों में सहमत ऐ, अवश्य इस 
प्रकार की भयद्धर दण्ड-प्रणाली एक सम्य राज्य फे लिए फल हु 
स्वरूप हो सकती हैं। पर यदि इसी को दूसरी दृष्टि से देखा 
जाय तो बह उत्तनी भयछुर नहीं जेंचती | राज्य को उत्पत्ति फा 
मुख्य उददंश्य क्या है ? रजोगुण की अधिकता फे कारगा समष्टि 
ओर व्यष्टि में एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न दी जाएी टै, 
जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति फा और एक समाज 
दूसरें समाज फा अनिष्ठ करने लगता हैं । यह भावना राजनेनिस 
फोप सें अपराध फे नाम से पुफारी जाती हैं । इस प्रशार ऐे हप- 
राधों की संस्या फो समाज में न प्ने देने फे लिये ह्यौर शारित 
बनाए रखने फे लिये हो राज्य फी उत्पसि हुई है ।ईन इपराथों 
को संख्य फो घटाने के लिए राग्यि, सास, दाम, दरार 
धार नीतियों का हब तस्थन करता है। को गाय साभ नोति ब. 
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द्वार समाज के अपराधों की संख्या घटाता है वह सब से अधिक - 
सभ्य समभा जाता है । पर कभी २ समाज की यह जटिलता 
ऐसी दुष्कर हो जाती है कि, बिंना दृश्ड और भेद नीति का- 
अचलम्बन किये वह दूर नहीं हो सकती | सम्भव हे चन्द्रगुप्त के 
शासन के पूर्व समाज की अवस्था ऐसी ही जटिल हो रही हो; 
जिसे सुलमाने के लिए उसे ऐसी दण्डनीति का अवलमस्बन 
करना पड़ा । पर यह निश्चय है, इसी दएश्ड और भेद नीति के 
बल पर उसने समाज में शान्ति स्थापना कर दी | इसी दण्डनीति 
का प्रताप था कि, मेगास्थनीज़ के समान राजदूत को भी मुक्त 
कणठ से यह स्वीकार करना पड़ा । यहां पर अपराधों की संख्या- 
बहुत कम होती थी । इससे यह न समझना चाहिए कि, चन्द्र- 
शुप्त का शासन केवल दण्डनीति पर ही अवलम्वित था। नहीं, 
साम ओर दाम नीतियों के ढ़रा भी समाज-पुधार की चेष्टायें- 
उसके राज्य में बराबर होती रहती थी। इसके अतिरिक्त इससे 
यह भी न समझ लेना चाहिए कि, इस निद्धारित की हुईं दण्ड- 
नीति का प्रयोग हमेशा एकसा ही हुआ करता था। प्रथम तो 
दुण्डनीति की इस भयद्कुरता के कारण कोई व्यक्ति अपराध 
करने का साहस ही नहीं. करता था। यदि कोई करता भी तो 
मजिस्ट्रेट लोग बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उस अपराध की जांच करते 
ये, ऐसी स्थिति में बहुत ही कम अपराध ऐसे निकलते थे 
जिनके लिये उपरोक्त भयक्कलुर दण्ड-नीति का अवलम्बन करना 
पड़ता था । शेष साधारण अपराधों के लिये साधारण सजाएं <ेः 
दी जाती थीं। मतलब यह कि, कानून के अन्द्र सैद्धान्तिक-रूप 
से यह दरड-नीति अवश्य भयह्ूर रकखी गई थी, पर व्येवहारिक 


(१8 $ सम्राद अशोक है 
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रूप में उसका बहुत ही कम प्रयोग होता था । कुछ भी हो आज 
कल के ऐतिहासिक लोग इसकी कितनी ही निन्‍्द्मा क्‍यों न फरे 
पर यह, निर्विवाद है कि, चन्द्रमुपत और अशोक के शासन-फाल 
में प्रजा के अन्दर जितनी शान्ति थी, उसका श्तांश भी आज, 
कल के यूरोप में नहीं है । 
मोद्य सात्राज्य का अन्त । 
सम्राद्‌ अशोक के पश्चात्‌ मौस्य वंश के किसी भी प्रति 
भाशाली समाद का, लिखित वर्णन हमें नहीं मिलता । यद्यपि 
उनके पश्चात्‌ कई वर्षों तक मौस्य साम्राज्य का प्लस रहा, 
तथापि वह्‌ तेज और वह प्रतिभा जो अशोक के साम्राब्य में थी, 
ऋष नष्ट हो चुकी थी और साम्राज्य की नीच भी क्रमश: ढीली 
होती जा रही थी। अशोक के पश्चात्‌ क्रमशः सुबश, दशरथ, संगत, 
शालिशुक सोमशम्मी और बहद्रथ नामक राजा ऋमशः गद्दी 
पर बैठे । अन्तिम राजा बृहद्रथ फो उसके सेनापति पृष्यमित्र ने 
धोखे से मार डाला, और इसके साथद्दी मौर्य साम्राज्य फा एफ 
तरह स अन्त हो गया । केवल राजपूठाना मालवा झादि से झुछ 
दिनों तक ओर अशोक के वंशर्जों फा राज्य रद । 
शुंगवंश वा रद शार धस्त। 








2. ८ अर, छोड दार अं 
बहद्रथ का वध फरके पुप्पमित सिंद्रासन पर बढ़ा | इसफ 

वंश भारतीय हवितास में “लंगवंश' के नाम से 
श भारतीय इतिहास में धिंगवंश झे नाम से £ 
0 डक कह अप |; 
पृष्पमिन्र ने दो अश्वमेघ यश किये थे। एक यहा पेः 
गाज धार खीर म्सा 
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नियुक्त किया गया था । सिनन्‍्पु ( छाती सिन्‍य ) र 
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के यवन ( यूनानी ) लोगों ने उस घोड़े को पकड़ लिया था पर 
_ चसुमित्र के सम्मुख वे लोग घुरी तरह से पराजित हुए। बसुमित्र 
ने घोड़ा छुज्ञ लिया | इसके पश्चात्‌ वहघोडा कहीं पर भी न रोका 
गया | पुप्पम्तित्र का अश्वमेध यज्ञ निर्विष्नता से समाप्त हुआ । 
शुद्गवंशीय राजा पुष्पमित्र के जीवन की दो घटनाएं विशेष 
असिद्ध हैं । पहली घटना वाखतर के तत्कालीन शासक के सस्ब- 
नथी मिनैश्डर का भारतवर्ष पर आक्रमण है। इस्वी सन्‌ से १५० 
बे से इस्वी सन्‌ से १५३ बे पूर्व के बीच में मिनेण्डर ने 
'जिसने कि मौय्य वंश के अन्त के समय में पंजाब और काबुल 
पर अधिकार कर लिया ,था भारतवर्ष पर आक्रमण किया । सर्व 
प्रथम उसने मथुरा और काठियावाड़ पर आक्रमण करके उन 
घर अधिकार कर लिया ! इसके पश्चात्‌ राजपूताने में मध्यमिका 
(चितौड़ से सात मील उत्तर में जिसको अब “नगरी” कहते हैं) 
'यर चढ़ाई करके वह पाटलिपुत्र के समीप तक आ पहुँचा । 
युष्पमित्र ने युद्ध की पूरी तैयारी के साथ उसका मुकाबिला किया। 
घमासान युद्ध हुआ। अन्त में बीर सेल्यूकस की तरह इस यवित 
आक्रमणकारी को भी हार खाकर लौटना पड़ा। पृष्पमित्र की 
सत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र अग्निमिन्न को सिंहासन भिला, उसके 
यश्चात्‌ इस वंश में नो राजा और हुए । इस वंश का अन्तिस 


राजा देवभूति बहुत विषयासक्त और अकम श्य था। इसके 
अमाद से इस वंश का अन्त हुआ । ह 


कण्व वश । 
 झुंगवंश के अन्तिम राजा देवभूति को उसके संन्‍्त्री चासुदेव 
जे षड्यन्त्र के द्वारा मरवा डाला, और उत्तकी जगह पर स्वयं 


श्र्र्‌ं छे सम्राट सझोक 
320 जल 
राजा बन बेठा ।. इसके वंश में क्रमशः तीन राजा और हुए। 
अन्तिम राजा को अंध्रवंश के सातवाहन नासक राजा ने मार 
डाला । इस वंश के पतन के बाद अन्ध्रवंश का उदय हुप्आ । 


झअन्ध्र वंश 





अन्ध लोग द्रविड़ देश के रहनेवाले थे। उनका साज्य 
ऋष्णा और गोदावरी नदी के सुद्दाने पर हिन्दुस्थान के पथ पी 
ओर था। इसका पहला राजा “सिमुक! नाम का था। 
इनकी राजधानी छृपष्णानदी के तीर पर स्थित श्रीकाकोल नामक 
नगर में सानी जाती है। उसके दूसरे सम्राद कृष्ण ने प्यपने 
शाज्य का विस्तार नासिक तक कर लिया। इसी व किसी 
एक राजा ने सुशमो नामक राजा को मार फर उसका साध्य 
'हथिया लिया। तनृपश्चान्‌_ हाल” नामझ राजा गदही पर 
चंठा । उसने मराठी भाषा में “सप्रशती” नामक प्रस्थ छिग्दा ! 

न न ते । 
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कई लोग इसका “शालिवाहन” या शातवादन भी कर! 
राजा गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी, और पासिप्ठटि एत्त शो 
पुछुमायी के शासनकाल में पश्चिमी तट पर स्थित धा्नप 
राजाओं और अन्य राजाओं में युद्ध दुआ था। सी 


पृप्रने जन्नप नरेश चाहरात बंशी नाना को हंस फर 
'डसफा राज्य छ्लोन लिया था | उसके पत्र. पहिमादा 
मे उज्जैन के छात्रप नरेश रुद्रदामा पी शाही से शादी का 
थी। परन्तु झछ समय पद्चाव असर झीर उमाई में मनोमाहिस्य 
हे गया. सिसके फल स्वरूप दोनों में युद्ध दि साथ डिममे 


नह अत 
शउद्दासा विजयी 7ए घोर पुदुमागी पररजिस हुए एक्‍माय। 


(भारत के हिन्दू सन्नाट शशरे 
4$9----४++ 9 


की मृत्यु के पश्चात्‌ गौतमीपुत्र “यज्ञ श्री” राजा हुए । इसके 
पश्चात्‌ इस वंश में तीन राजा और हुए । जिनके नाम क्रमशः 
“विजय,” “चन्द्र श्री,” और “पुछठुमायी” थे । 


कुशान वंश 





इसी वंश के साथ भारतवपे में “कुशान” वंश भी राज्य 
कर रहा था । इसका पहला राजा “कड़फिसिस” था। उसने 
अपने जीवन काल में पंजाब और काशी पर अधिकार कर 
लिया । इस वंश का सब से बड़ा राजा “कनिष्क” था। 
यह केडिफिसिस का पौच्र था। इसी के समय में रोम ओऔर 
भारतवर्ष का व्यापारिक सम्बन्ध जुड़ा था । विदेशों में कनिष्क 
की प्रसिद्धि अशोक की तरह हो गई थी । कनिष्क ने चीन 
का भी थोड़ासा हिस्सा जीत लिया था। इसीके द्वारा : 
चीन में बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रचार हुआ। अपने 
जीवन काल में उसने १३ मंजिल का चार सो पाद ऊंचा 
लोहे का एक स्तम्भ बनवाया]. कनिष्क के पश्चात्‌ उसका पूंत्र 
हविष्क गद्दी पर बेठा । काश्मीर, काबुल और मथुरा एंसकेः 
राज्य में सम्मिलित थे। उसके पश्चात्‌ “वासुदेव” नामक. 
राजा सिंहासन पर बेठा । इसी के समय में बेबीलोनिया 
के अन्द्र एक भयहूुर क्रान्ति हुईं। इस क्रान्ति का हिन्दु्ान” 
पर भी बहुत प्रभाव पड़ा जिसके कारण कुशान - वंश का भी. 
पतन आरम्भ हो गया । बा 
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4 
सहाराज दानष्क्‌ 6 
प्र छुआ “कुंड “छूधत। एफ 
मं 0० ्ड् २८०४ 
कान 
७( क्रेशान वंश का परिचय देते हुए हम महाराज कनिष्क 
७४ > का भी कुछ परिचय दे आये हैं. । इस स्थान पर हम 
3) “४-* “० उन्हीं महाराज कनिप्क का कुछ विस्तृत परियय 
देना उचित सममते हैँ | यद्यपि महाराज फनिण्ड 
हिन्दू नहीं थे, और उनफे पृवज तुर्किसान की और से 'झाये थ- 
तथापि एक प्रकार से यदि उन्हें हिन्दू ही कद्य जाय दौ भी 
अनुचित न होगा। ये लोग भारतीय कर्से और भाग्तीय 
सभ्यता के उतने ही उपासक थे, जितने मूल हिन्दुग्गनी 
करते हैं। चौद्ध धर्म फा तो जितना प्रचार छुशान बंशीय फनिःफ 
ने किया, उतना अशोक को छोड़े कर शायद टी किसी सम्राद 
ने किया हो । इसके अतिरिक्त इनके फट सिणे एस भी मिले 
जिनसे इनके शेवमतावलम्बी होने का पता चलना ?हैँ। सतत 
यह कि, धम्म और सभ्यता को हृष्टि से यदि इसे टिए ही शा 
ऊजाद ता कुछ अनुधित होगा । 
इसी दृष्टि घिन्दु की सम्मुग रंग झार--माराल शनि 
दिन्दू सम्ादों में गणना छरते टुए एम अगर प्रश्नों पर संजिफ 


में उनका इतिशास सेल हैँ । 


| कक वप भारत के द्विन्दू सम्नाद्‌ श्र 
नाक 


महाराज कनिप्क गांधार के बड़े प्रतापी राजा थे। समग्र 
उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण में विन्ध्य तक का देश, और सिन्ध 
उन्हीं के अधिकार में था | इनके ससय में सारतवर्ष से पाथियन 
राज्य का अन्त हो गया था। भारतवर्ष में इनकी राजधानी पुरुष- 
पुर अथवा पेशावर थी। यहां पर इन्होंने बड़े २ बौद्ध स्तूप 
और सठ बनवाये थे । चीनी यात्री सुंगयुन ने वहां के एक चौद्ध 
स्तूप को देखा था । उस समय तक वह स्तूप विजली गिरते 
से तीन बार नष्ट हो चुका था। परन्तु वहां के राजाओं ने उसकी 
सरम्मत करवा दी थी | इसी के पास एक मठ था, जो बौढ़ 
धर्म की शिक्षा के लिए ईसा की नोंवी शताच्दि तक प्रसिद्ध था। 
छन्‍्त में शायद्‌ महमूद गज़नवी या उसके अजु॒ुयाचियों ने इसे 
नष्ट कर डाला । भारतीय पुरातत्वानुसन्धान के महकमें के 
परिश्रम से आज भी उपयुक्त स्थानों के भम्मावशेष देखने को 
मिलते हें । 

महाराज कनिष्क-ने पाथिया पर भी आक्रमण किया था। 
ओर अपने अन्तिम समय में, विभमकड़फिसस का बदला लेते 
को इसने चीन के शासित तुकिस्तान पर भी आक्रमण फिया | 
भयद्भर युद्ध के पश्चात्‌ अन्त में कनिष्क को बिजय मिली और 
फाशगर, यारकन्द तथा खोतान पर इसका अधिकार हो गया । 
इस विजय को स्थायी बताने के लिए कनिष्क वहां के राज परि- 
बार के कुछ लोगों को अपने साथ ले आया था । ये लोयथ जसा- 
नत के तौर पर इसकी रक्षा में रहते थे | इनके लिए हर प्रकार 
झा सुभीता किया गया था। भीष्म काल में ये लोग कपिशा के 
अठों में रहते थे जहां शीतलता रहती थी। वर्षो सें इनका 


श्श्प [ महाराज कनिष्क 
पी अकाल, 
निवास स्थान गान्धार था और सर्दियों में ये लोग पूर्वी पंजाब 
में रहा करते थे । 
साहित्य उन्नति | 


सन्नाट्‌ कनिष्क के समय में भारतीय साहित्य की बहुत 
उन्नति हुई। प्रसिद्ध वैद्य चरक ( जिनके लिखे हुए प्रन्थ आज 
भी वद्क में प्रमाणभूत माने जाते हैँ ) इन्हीं के समकालीन 
थे। वे खयं कनिप्क की सभा के राजबंद्य थे | इनके 'अतिरि 
प्रसिद्ध विद्दान अश्वघोप, नागाजुन, और बसुमित्र की प्रतिभा 
का प्रकाश भी कनिप्क के समय में ही हुआ था । 

समाट्‌ कनिप्क के समय के वहुत से सिछे सोने 'प्रौर दासी 
के मिलते हैं| इसमें एक ओर राजा का चित्र होता है और प्रीझ 
अक्तरों में 'कनकस! लिखा हुआ रहता है | दूसरी 'होर किसी 
सिे पर नन्‍दी और महादेव, किसी पर “बुद्ध ग्रादि भिन्न £ 
देवताओं के चित्न रहते हैं! । 

सम्राद कनिप्फ ने अपने जीवन फाल में बौझों की इक मटदः 
सभा कश्मीर से को थी। शिसके छपसभाएति श्धोप दनाए 
गार थे | इस सभा का विस्तृत बगास मांग हे पृष्ठां पर 
अंकित है 

कनिप्क की मृत्यु का पनुसान सन 
किया जाता है । 

महारान बनिष्फ भार बौद्ध 
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ने बौद्ध धन्म अग्रीझार झर लिया दा। उरहोते भी समझ 
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की ही तरह बौद्ध धंम्म के प्रचार का बहुत उद्योग किया। 
तिव्बत, चीन, मद्जोलिया आदि देशों में भी उन्होंने धर्म प्रचो- 
'रकों को भेजा था | अपनी राजधानी पुरुषपपुर--जिसे आजकल 
पेशावर कहते हैं--में उन्होंने महात्मा घुद्ध की स्मृति में एक 
'विशाल लाट भी बनाई थी, इसकी ऊंचाई तीन मंजिलों में करीब 
चारसो फीट थी । कनिष्क के जीवन काल में एक और प्रसिद्ध 
“घटना हुईं, वह घटना बुद्ध सम्प्रदाय का दो विभागों में विभेक्त 
होना है । इसका विवरण इस प्रकार है-- 
हू कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्रादू कम्रिव्क के समय 
तक बौद्ध धस्म सें क्रशः बहुत विक्ृति हो गई थी। सम्नादे्‌ 
. अशोक के समय तक वौद्ध धस्से फिर कुछ अंशों में शुद्ध था। . 
'पर थोड़ी बहुत चिक्ृृति तो उसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद से ही 
होने लग गई थी । खयम्‌ महात्मा बुद्ध ने अपनी थुक्तियों के 
बल पर अपने सत का प्रतिपादन किया था, पर उनके भावी 
अनुयायियों में वह प्रतिभा न रही, इसलिये उन्होंने युक्ति के स्थोच 
पर विश्वास को अहण किया । जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध कह गये हैं 
'बही सही है, बस इसी तक पर उन्होंने बुद्ध धस्मे के सिंद्धान्तों 
को जीवित रक्खा। पर इस में भी एक आपत्ति आकर 
खड़ी दो गई। कुछ पाखरिडयों ने बुद्ध के असली सिद्धान्तों 
में मनसाने बहुत से नकली सिद्धान्त सिला कर उनका प्रचार 
करना प्रारम्भ कर दिया । तके का जमाना तो था नहीं, जैसां 
उन्होंने कहा, बेसा- ही लोगों ने मानना शुरु कर दिया। बंसे 
अन्घेर नगरी के मच जाने से उस धरने में बहुत से मतभेद हो 
गये । कोई एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता, तो कोई दूसरे का । 


१०७ | 8:42 कनिष्क णि 
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सम्राट अशोक केसमय में यह छीना कपटी यहुत्तवढ़ रही थी; इस 
कारण सम्राद को इस विश्वंखलता के दूर करने की आवश्यकता 
अतीत हुई । उन्होंने तत्काल ही बौद्ध भिश्नओं की एक विराद सभा 
की प्रसिद्ध बौद्ध भिन्षु उपग॒ुप्ताचाय्य भी इसमें सम्मिलित 
 थे। इस सभा में उन सब्र पाखणिडियों को छांट दिया गया 
जो खार्थ के वशीभूत होकर धर्म में मनमानी मिलावट क्रिया 
करते थे | इस सभा का फल यह हुआ कि, बीद्ध धर्म में एफ 
वार फिर शान्ति छा गई । पर कुछ वर्षा के पश्माव प्रात ग्रशाफ 
के साम्राज्य का अन्त होते ही यह विश्वृंखलता फिर प्रारन्भ को 
गई । इस बार इसने और भी भीषण रूप भारण किया । प्यशोषः 
के समय में तो पाखणिडियों की संख्या प्यधिक न बंदी थी । पर 
अब उसमें अधिक संख्या स्वार्थी लोगों की हा गई । और साएफं 
फी संख्या बहुत कम रह गई, स्वयं बड़े २ राजा भी इन नग्ली 
मिक्ठुओं के फन्‍दे में पड़ गये । इन लोगों के परने पा एफ फारश 
यथा, वहू फारण सनोविज्ञान फे खब्म दच्चों से सम्धस्ध 
रखता है । 


फुट पटच हएए ह्य मसा्ापरूपा छा छाए कर अधच सापारागय 


] की # 
की प्रवृत्ति सामान्यतः एस धमं की आर काश पारी £, 
जी रह _ः के 
जो सस्तिफ की 'पेठा हृदय को कौर सफ मा फपस्त 


द् 


का हा रि कं 
बेखास को दचा्ता स्थान पता है छिसमें गुझः परदाण्ण, इर्वाना 


्- ही 
ग ण्ग्पना ही कह टन 
अधायफ ऐौर फंनंया 7 पाता को देवता महा: आप 
इ्चल 5०७५: न्पन्यक ज्कक कक 3 ि अ न पाक 
दाद परम मे यह पाद से का | दाहानेंक साए हर पच्तर। २ 
हि वि 
कल्प रू है3॥ अब्द जल हब प्र जलन ला, कह 
घहत दिए ।। सकता पं पर इसे दृष्टि से मा था विलम 
रा ररर सा न यबज दी, अरकी 
सारसश था ॥ फोर इसहिये सायारधा शमता दा 58] 








83 के हिन्दू हल । श्र 
लृज+ 


रुचिकर होना कठिन हो गया। अवश्य छुछ समय तक 
महात्मा बुद्ध के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर लोगों ने उस 
धर्म को अपनाया। पर उनके निवाण होते ही साधारण 
जनता उसके वास्तविक पालन में कमज़ोरी दिखलाने लगी 
ओर उसके साथ ही उस धर्म में विकृति होना प्रारस्भ , हो 
गया । इधर भारतवर्ष में एक ऐसा घर्म भी मौजूद था, जिसमें 
जनता की रुचि के अनुकूल सब बातें थीं। वह बैदिक घममे 
था। बुद्ध धर्म में इस प्रकार की विकृृति होते ही, यह धर्म 
पुन: प्रकाश में आने लगा कनिष्क के समय में ययपि 
प्राधान्य बौद्ध धर्म का ही था, तथापि इस धर्म में भी पु्र्नीवन 
आता दिखलाई देने लगा था । बल्कि यह कहना भी अल्ुुचित 
न होगा कि, बुद्ध धर्म के ऊपर भी इसकी एक जवदंस्त छाए 
लग गई थी । वास्तविक बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की 
उपासना, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा सिद्ध, ऋषि, देव, 
क्यों न हो निरथंक है। पर कनिष्क कालीन बौद्ध धर्म में 
यह बात नहीं थी । उस काल के अधिकांश बौद्ध भगवान, 
बुद्ध को अन्य मतावलम्बियों के इश्वर को तरह मानने लग गये 
थे। बे उन्चकों सद्ृति'का दाता सान कर उनकी पूजा भी करने 
लग गये थे। मतलब यह कि, उन्होंने असली बौद्ध धर्म पर नैतिक 
धर्म के इस सिद्धान्त का रंग देकर और का और बचा दिया 
था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे ज्ञो असली बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे, और जिन्हें पविन्न बुद्ध धर्म में इस प्रकार की 
मिलावट होते देख कर हादिक दुःख हो रहा था। ऐसे लोग 
बहुत काल तक इस प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते रहे, | 
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पर साधारण जनता बुद्धवेव फी उच, नेतिक और आध्यात्मिक 
शिक्षा पर अपना ध्यान एकाग्र करने में विलकुल असम थी। 
जब यद्द मतभेद अधिकाधिक चढ़ने लगा तो महाराज 
कनिष्क ने सम्राद्‌ अशोक की तरह पुनः एक बार बौद्ध 
भिश्षुओं की एक विशाल सभा कश्मीर में की। इस सभा 
के अन्दर बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। 'असली 
बौद्ध धर्म का डपासक समुदाय बहुत कम संख्या में था अतः 
वह “दीनयान” नाम से प्रसिद्ध हुआ । ओर परिवांतित 
बौद्ध धर्म का उपासक समुदाय बहुत बढ़ी संख्या में होने से 
महायान! कहलाया। यहां यह वतला देना आवश्यक ऐ 
कि स्वयं महाराज कनिप्क परिवर्तित धर्म के अर्थान माया 

पन्‍्थ के उपासक थे । 


गृप्त साम्राश्य का उदय । 


कुशान वंश और पअन्ध्र वंश के सष्ट पैन पर भारसबप में 


जगन प्रसिद्ध ग़म साम्राज्य फा उदय हम । मौख्य साप्रास्य रो 
भारनप्पष के लिए बे 


ही तरह इस सात्नाज्य का इतिहास भी भारनप्रप 
अभिमान की बस्तु हैं । इस साम्रान्य र झअनलागन सास्टमए था 


आओ के दे ४ 
शहस ऋधिफ उन्नति हश | एसी से ६४२०० से इन यंग झा 


ओरम्भ एओआ। शस यहा का शंवारयास छटुंचे हा सारतयपएा # ६ 


कई 
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खझतः हम ध्यान इस यंश के ए्रत्य्क संखाद पा हट प्रिस्टत दिउ 


चने दरसी द्रधित समनते । 


हुए 
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8 ल़िस अकार मौस्य वंश के सम्नाद चन्द्रगुप्त शरम्भर्म एक 
(ह$---7+ भपारण व्यक्ति थे, उसी प्रकार गुप्त “वंश के 
चन्द्रगुप्त भी प्रारम्भ में बहुत साधारण व्यक्ति थे। 
इसके पिता “घटोत्कच” आऔर दादा “गुप्त” अपने जीवन में 
केवल सरदार पद्‌वी को प्राप्त कर सके थे । पर जिस प्रकार 
मौर्य्यचंश के सम्राट चन्द्रगुप्त ने अपने उत्साह ओर पराक्रम के 
चल से इतने बड़े साम्राज्य का सद्जठन किया, उसी प्रकार गुप्तवरा 
के चन्द्रगुप्त अपने भाग्य के बल से इतते बड़े साम्राज्य के 
सत्रधार हुए । 
ईसा की तीसरी शताब्दी में भासतवष में “लिच्छेवि 
नोम के 'एक भतापी वंश का राज्य था। यह लिच्छवि वंश 
कौन था और कहाँ से आया था इंसका विवेचन आगे किया . 
जायंगा। इसी लिच्छवि वंश के कारण मोय्य 'साम्राज्य क 
समान महान गुप्त साम्राज्य का जन्म हुआ [| वैशालि के राजा 
ने सन्‌ ३०८ में अपनी कन्या “कुमारदेवी” का पाशणिमहर 
प्रथम चन्द्रगुप्त के सोथ कर दिया । इसी विवाह के कारश 
भारतनंध के इतिध्ास में पक सुबरझे थुग का. सूंजंपात होता 
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ईआ दिखलाई पड़ता है। कुमारदेवी के साथ विवाद दो जाने 
से घन्द्रशुप्त उसके माता पितारओ की उपभुक्त महान पदवी 
का प्राप्त कर सका था; 'उसने अपने पराक्रम से गठ्मा और 
चमुना के सहस तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया भा। 
अपने थोड़े से राज्य-काल में ही उसने दक्षिण मगध, अयोध्या 
आदि प्रान्तों को हस्तगत कर लिया था। सन्‌ ३२० में घन्द्र- 
शुप्त ने अपने नाम का एक संवत्‌ भी चलाया था जो पीदि 
जाकर “वबलभी संबत्‌” के नास से प्रसिद्ध हुआ | यद्टू संत 
इसा की तेरहवीं शताब्दी तक भारत में चलता रहा । 


लिझ्छवि वंश कौन या! 








लिच्छवी वंश फौन था, इस विपय में ध्राधुनिक ए्चिद्यास- 
कारों में घहुत मतभेद पाया जाता है । काइ हस यदा के लोगों 
या मूल स्थान तिब्बत बतलाने हैं और कोई इसने । पर शर्भी 
तक जो मत स्थिर हुआ दूँ, उससे पता चलता टू कि शस अंग 
के राजा सूर्यचंशी थ । ईखी सन्‌ से ७६८ व पृष् श्स बैश 
४ शामातओं का राज्य बेंशाली में था । और इफ समय के भाम 
सास हो सिधनाम दंशी सजा दिन्दसार ( क्शिफ 2 ने इस मंशा 
थी शफ फनन्‍्या से विदाह फ्रिया था । श्य शग्ण सेभे मे 
प्रजातशबु ( कशिफ ) का जन्‍म हुआ | टन इरधीं में टिखा दे 
कि यह झविए फपने पिला पा सार घर शाप शा इमाम भ 
हैंटा । एस समय शिदानाग बंदा दो शसाग्प राहरट, आज टेश 
पर मगधादेश पर था ! 
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इसके अतिरिक्त जैन तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर की माता: 

इसी वंश की थीं । 

उक्त समय के पश्चात्‌ करीब आठसौ व का लिच्छवियों. 
का इतिहास अन्धकार में है| उसके पश्चात्‌ सन्‌ ३०८ इंस्वी में. 

चन्द्रगुप्त ने इस वंश की कन्या कुमारदेवी से विवाह किया |. 

इस समय पाटलिपुत्र लिब्छवियों के अधीन था । 

इस वंश का इतना विवेचन करने का मतलब यह है कि, इसी. 
बंश की कृपा से भारतवप के इतिहास में एक विशाल साम्राज्य, 
का उदय हुआ । उस साम्राज्य में भारतवर्ष ने बहुत उन्नति की | 
ऐसे बड़े साम्राज्य का निम्माण जिस वंश से हुआ उसका संक्षिप्त 
इतिहास दे देना इस पुस्तक में आवश्यक था । अस्तु । 

दूस वर्ष तक राज्य करके प्रथम चन्द्रगुप्त खगवासी हुए। 
उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासनासीन हुए । उनका 
विस्तृत हाल आगे दिया जाता है। 

वास्तव में देखा जाय तो इस पुस्तक में अथम चन्द्रगुप्त 
का इतिहास लिखने की आवश्यकता न थी। इनके काल में 
इनका राज्य इतना बड़ा नहीं हो गया था, जो साम्राज्य के नाम- 
से कहा जा सके । अतएव भारत के हिन्दू सम्राटों में इनका' 
नाम नहीं आ सकता । पर चूंकि, इन्हीं के द्वारा गुप्त साम्राज्य 
के समान महान साम्राज्य की नींव रकखी गई, और यही उसके 
यहले राजा थे, इसलिये संक्षिप्त में इनका विवेचन किये 
बिना पुस्तक के अधूरी रह जाने का डर था। इसी कारण 
इनका कुछ विवेचन कर देना बहुत ज़रूरी था जिससे पाठकों' 
को आगे के सम्राटों का हाल मालूम करने में सुविधा हो । -. - 
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छृशाल मौस्य साम्राज्य का पतन हुए पश्चात भार- 
तवपे सें कड्टे वर्षा तक फिसी भी ऐसे प्रतापी यंश 
का उद्धव नहीं हुआ जिसने अपनी शक्ति फ बल 
से भारतवर्ष में चन्द्रगुप्त और अशोक[की तरह एक द्न्री साम्नाउय 
का दृश्य दिखलाया हो। मौय्ये साम्राज्य फे पतन और गुप्त 
साम्राज्य फे उदय के वीच के पाँच सौ छः सौ व भारतवप ऐे 
लिए ऐसे ही घीत गये । इस समय में इस देश के 'न्‍दर फट 
जातियाँ अवतीरण हुई, और बविलीन सी दो गई, फई सिंहासम 
जमे, और उस्पड़ भी गये, जिनका संझतिप्त इतिहास पूर्ष के पोय 
पृष्ठों में प्ंकित ए। पर इन जातियों में एकाघथ को होड़ हर 
कोइ भी व्यक्ति ऐसी नहीं हु, जो टिन्द सम्रादों पी धंरी में रा 
पा सके | एन पाँच सदियों छो अतिफममण एरने के पधााव इंचि- 
दास फिर एक ऐसे काल में पहरेचता टै, जो मौझर पाते के को 
समान झयथवा उससे भी हझु८छ यह परामान्यपूरा है । यह बाल 
शुभ साम्राव्य फा फाल है शिस प्रकार भौख्य साधर्य थी छापा 
में रहफर भारतवप ने प्पपनी उन्नति शी ठी, परे प्रशार दुख 


हू. गताई 
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मौय्य साम्राज्य के संस्थापक की तरह गुप्त साम्राज्य के 
संस्थापक भी घन्द्रगुप्त ही थे । जिस प्रकार सौय्ये सम्राट्‌ चन्द्र- 
गुप्त अपने पृवेकाल में साधारण व्यक्ति थे, उसी प्रकार ये 
चन्द्रगुप्त भी अपने पूर्व काल में बिलकुल साधारण व्यक्ति थे । 
जिस प्रकार मौय्य सम्राद्‌ चन्द्रग॒ुप्त ने अपने हाथों इतने बड़े 
साम्राज्य की नींव रकस्री, उसी प्रकार गुप्त वंशीय चन्द्रगुप्त ने 
भी भारतवर्ष में अपने हाथों इंतने बड़े शुप्त साम्राज्य का उद्धव 
किया । मतलब यह कि, इन दोनों चन्द्रगुप्तों के जीवन में बहुत 
कुछ साम्य पाया जाता है । अन्तर केवल इतना ही है कि 
जहाँ मौय्ये सम्राट्‌ की कुल उन्नति अपने पराक्रम और बुद्धिमता 
से हुई, वहाँ गुप्त वंशीय चन्द्रगुप्त की उन्नति अपने भाग्य से 
अथवा थों कहिए लिच्छवि वंश में सम्बन्ध होने के कारण हुई । 
इसके अतिरिक्त मौय्य वंशीय सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त अपने काल में 
'ही यशस्वी हो चुके थे, उन्होंने, अपने ही हाथों से अपने राज्य 
को साम्राज्य का रूप दे दिया था। पर यह श्रेय शुप्त वंशीय 
चन्द्रगुप्त को प्रापत न हो सका। वे अपने हाथों अपने राज्य को 
साम्राज्य का रूप न दे सके, हाँ, भविष्य में उनके पुत्र समुद्रगुप्त 
ने उनके राज्य को साम्राज्य, संज्ञा से अलंकृत कर दिया । ससुद्र- 
शुप्त ने अपने जीवन में. इतने युद्ध किये जितने शायद्‌ ही किसी 
सम्राद ने किये हों। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का 
बहुत प्रयत्न किया । और इसीलिए आज कल के अंग्रेज 
“भारत का नैपोलियन” नाम से उनका सत्कार करते हैं। इन्होंने 
अपने काल. में. भारतवर्ष की. बहुत॑ ही उच्चत की । शगे के प्रष्ठों 
घर अंज्षिप्त में इन्हीं समुद्रगुप्त का विवेचन किया जाता है । 


प्दिई सम्राद लमदपप्त है 
क---+क-+ है 


सम्राद समुद्रग॒प्त ओर तत्कालीन भारत 





सम्राद समुद्रगुप्त के समय में अशोक निम्मित भारतयप 
बिलकुल नष्टप्राय हो चुका था । हम ऊपर लिख भाये दें कि, 
अशोक के पश्चान्‌ और समुद्रगुप्त के पहले भारतवर्ष में कई 
जातियों के राज्य हुए और बिखर गये। अतण््व यह निश्नव 
हैं कि भारतवर्ष फी राजनैतिक स्थिति में भी फई प्रकार के 
परिवतन होते रहे होंगे। अशोक के पश्चात भारतवप॑ पर 
विदेशी जातियों के भी कई आक्रमण हो छुकें थे। शक 
जाति के 'आक्रमण हो एी चुके थे । यूणद्वियि की छुशान 
: नामक शाखा का शआक्रमण भी भारतवप साइन कार सुधा 
था, और भी छोटी बढ़ी कई जातियों के आक्रमण समुद्रयप 
के पहले इस देश में हो चुके थे और इस फारण देश 
की राजनैतिक स्थिति बहुत डांवाडोल है। चुकी मी। भास्यवप 
, में उस समय छोटे बड़े कई राज्य उस्पत्त हू। गये थे ।. सम7- 
शुप्त के समकालीन “हरिपरेणा” नामक एक झविदती गये £ 
उन्दूनि समुद्रगुप के शासन का दाल संस्यय में ऋलाट्टापर 


हू 
कु 
पर 


कप हु पर न्‍्क हे की प्‌ 
वाले अशोक के स्तम्भ पर लिखा है। सन ३८७ हे हगसः 
वह विवरण एक शिल्ललेख पर खुदवाया गया था ॥ इस 
हैः कक सरद्रगामिम “8७-०७ +७७*७- हे फ् अकनकनम-ु "कर 5 £ह। ०३ छल हि पी अण्ण 
शिन्मदश डर सपुट्सु ) झसमदानान राउाशए १३ ह: अागा 


में विभाऊ फिया टै।-- 

(£ ) नी राजा आय्योवर् के (२) बारद गाए 
दुछिश प्रान्त के ( ६ ) पांच राप्य सराइ हे (५) भी आलिया 
सरहद को ( ० ) ल्यायपिए राग्य और ( ६ ) आाएरो शोर # 


ले लिन भारत के हिन्दू सम्नाद | । श्श्ष : 


पांच जातियाँ | इन सब को सम्राट्‌ समुद्रगुप्तने पराजित किया था। 

उससे पता चलता है कि उस समय लोगों में एक - 
राष्ट्रीयवा की भावना का कुछ २ लोप हो चला था। सारे. 
देश में उस समय “अपनो २ वांसुरी और अपना २ राय “ 
वाली कद्दावत चरिताथ हो रही थी । कोई भी व्यक्ति ऐसा 
नथा जो इस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार कर प्रतिभा- 
पूवेक सारे देश का संचालन करे । जनता के चरित्र बल -में 
भी उस समय कमज़ोरी आने लग गई थी । इसके नअ्नतिरिक्त ' 
विदेशी आक्रमणों का भी लोगों को बड़ा डर रहता था। 
क्योंकि, उस समय देश में सद्भधझन न था, और सह्नठव के 
बिना विदेशी शब्बुओं से त्राण पाना बहुत कठिन है। इसी 
कारण लोग किसी अआक्रमण की चचों सुनते ही एकद्स 
भयभीत हो जाते थे । तात्पय्य यह कि, राजनैतिक दृष्टि से उस ' 
समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो रही थी । सारे देश कों 
उस समय एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी 
जो इस स्थिति को सम्हाल कर देश में शान्ति की स्थापना करे । 
देश के सौभाग्य से तत्काल ही गुप्त साम्राज्य का जन्म हुआ 
ओर उस साम्राज्यकाश में समुद्गगुप्त रूपी चंद्रमा दिखलाई पड़ा, 
जिसने अपने पराक्रम के तेज से देश को एकसूत्र में बाँध दिया ६ . 
ओर शासन की शीतल चन्द्रिका से सारे देश में एक जीवित 
शान्ति का प्रस्तार कर दिया 
। ः धार्मिक अवस्था 

पहले की ही तरह सम्राद्‌ समुद्रगुप्त के समय में भी देश के 
अंदर बौद्ध धर्म का ग्राधान्य था । सारे देश में अधिकांश बौद्ध 


१२३७५ ए्् सम्राट समद्रगप्त 
द हा 

ही वौद्ध/दिखलाई पड़ते थे । जो लोग बौद्ध नहीं थे उन्हें भी अधि- 
फकांश में बौद्ध-थर्म के सिद्धान्तों को मानना पड़ता था । यहां पर 
सहज ही में एक प्रश्न हों सकता है वह यहू कि, अशोक 
के पश्चात्‌ देश की राजमैतिक अवस्था में कई परिवतन हुए. 
कई विदेशियों के आक्रमण हुए, कई विदेशियों ने यहां पर राज्य 
भी किया, शासन नीति को भी बदला, ऐसी थात प्रतिघात युक्त 
अवस्था में, धामिक अवस्था किस प्रकार स्थिर रही, जब कि, राज़- 
'सैतिक अवस्था के साथ २ घार्मिक अवस्था फा परिवर्सित 
होना भी आवश्यक है। यह प्रश्न अवश्य महत्वपूर्ण टै पर 
यदि ध्यानपृर्वक विचार किया जायगा तो यहू प्रश्न खबं हो हल 
हो जायगा । यह सत्य है कि, उस समय में देश फो राजनेसिय 
अवस्था बहुत परिवर्तित हुई । कई विदेशियों फे घाक्रमणगा भा 
हुए, कई स्थानों पर उनकी सत्ता भी रही, ऐसी 'म्न्पा में 
वार्सिक अवस्था में भी परिवतन होना आवश्यय शथा। पर 
परिवर्तन न हुआ । इसका प्रधान कारण यह? दि लिसमे 
गाजाओं ने इस देश में राज्य फिया ये प्रायः सभी फिसी ४ंश मे 
धर्म के पोषक थे, वौद्ध थे । विदेशी जातियों में से भी शझ 
कुशानबंधीय राजाओं न बौद-पम स्वीकार फर लिए मा । 


का 23० (7 रात्ा . ३ >शइकपग सप् 7च। 
ऊशानदरा श्ज धारपरद झावतराज छत -निप्फ क्र छारइहः ।$2/ सर 
कक २ नी ०75 7 ह 

थे। ऐसी हालत में-तमाम राजाफं के स्स्मी सोने के बपर 


है] #. 
दइृश की राजनतिफक फबस्थाए्ों में परिदतन गोद रस 
यो 


शा 4६-०० 5४५ १ 
आम सात से परखननस मे सा खंधाद ॥ खरा टः 


थक ट्रु 


(हक के हिन्दू सम्राट्‌ श्श्ट 

। लक. 
है। यही कारण है कि इन शताव्दियों में देश का राजनैतिक 
आकाश मेघाच्छन्न रहने पर भी धामिक आकाश निर्मल ही. 
रहा । बल्कि, विदेशी राजाओं के सथर्मी हो जाने से धार्मिक 
उन्नति भी बहुत कुछ हुईं | सम्राट अशोक की ही तरह महाराज 
कनिष्क ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये 
कई प्रचारकों को भेजा था । 

पर, बौद्ध धर्म का इतना अधिक सम्मान होने से 'इस 
समय उसमें एक भयंकर दोप उत्पन्न हो गया था। बौद्ध श्रमणों 
की इतनी प्रतिष्ठा होते देखकर कई स्वार्थी और ढोंगी लोग भी 
वही प्रतिष्ठा और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये भ्रमण वेश धोरणः 
करने लग गये थे | ये लोग इस पवित्र वेश की आड़ में मेनमाने 
अत्याचार और व्यसिचार करते थे । ये लोग स्थान २ पर सेकेड़ों 
की तादाद में पाये जानेलगे थे । स्थान २ पर इनके अड्डे बने हुए थे 
जिनमें बैठ कर ये लोग तरह २ के पड़यन्त्र किया करते थे । कोई 
पाप ऐसा नहीं रह गया था, जो इन पाखंडियों से सम्पन्न ने 
होता हो । मतलब यह कि, इन पाखंडियों के पाखणड से बुद्ध 
धर्म के समान पवित्र घमे भी उस समय कलंकित होने लग गया 
था । वे सब उच्च सिद्धान्त प्रायः नष्ट हो चुके थे जिनको महात्मां 
बुद्ध ने इंजाद किया था । उनके स्थान पर इन पाखंडियों. के छारा 
रे हुए मनमाने सिद्धान्त प्रचारित होने लग गये थे ।: जिनकें 
कारण कई निष्पक्षपात लोगों को तत्कालीन बौद्ध घसे से छुशां 
होने लग गहे थी । वे उसके विरोधी हो गये थे | इधर अवकाश 
पाकर-बैदिक घम का सत्पाय पौधा 'पुनः धीरे २ संजीवित हो 
रहा था। उसके भी अजुयायी बढ़ते जा रहे थे। कई राजा--भी 


१३७ ६४ सतम्चार ससदगस ४ 

ः 8&---+क++-ह 
त्कालीन बौद्ध-धर्म के निरोधी हो चले थे । स्दयं सम्राट समर- 
प्र वैदिक सतावलम्बी थे। यही कारण था कि बहत से वौद 
न दिंदू राजाओं और उनके शासन के घिरोधी हो गये थे । 
त्पय्य यह कि, उस समय बौद्ध धर्म का प्राधान्य अवश्य था 
र उसमें पतन का कोड़ा घुस चुका था । 


सम्राट सम्रुद्रगुप्त को राज्यारहए 





- 


देश की ऐसी नाजुक परिस्थिति के वीच कई हँसी २ 
हालाकाक्षाआ को लेकर सम्राट समुद्रगुप इसवी सन ६६ 
अपने पिता प्रथम चन्द्रगुप के सिंहासन पर आसीन हर 


हे 


कज, 


>> 


७३५9 


मुद्रगुप्त मं बहुत से विशेप शुण ऐस से, जो सब तोगों में 
0। पाय जात। ये एक बहादर निर्भी और साहसी 
द्धा थ। अपने ही पराक्रम से उन्‍्दोंने घन्द्रगुप्त के ऐोडे 


ज्य का एक महा साम्राज्य फ रूप मे बदल दिया। इसके 


हु ब. च 

भय या फइ सान चान्दी के सिछे जो कई प्रकार हे है कह 
दर जि जल [ बा  सनंट पक 2०2 लक 

| में उपलब्ध हुए 8। एफ सिएे में दे भारा हेड बहार: 


रमरयात धि समिति पर 49५2० हज 2 इक 

"स्ास्ञातद चितत दइसया हा पुर शांत अपन 

भें दिज् घाट पड किस 4 +अरनदक 9० 

सात रस मे विज्वय पानय धशादुएदा हा फादस बाला *र॥४ 

ह दि # २७०२ हर न 

वश न मे जाता जाने थाला महागाः संमप्रशण शा मा 

आई, 

सिम ह | 

कर हि हम कर ह कलढ। कं 

शक सिरे में थे पनुप दागा लेघार रद आंध्र इस दा 

अ, के अप 


3 ४५४8 के हिन्दू सम्राट ह १४० 
शा 7 ना 


“समुद्रगुप्तो देवों विजिता बनिर प्रति रथी 
विजित्य ज्ितीम वजित्य ।” . 
सिक्कों पर लिखे हुए इन शब्दों से. सहज-ही जाता जा 
सकता है कि, सम्राट ससुद्रशुप्त कितने बड़ें योद्धा और रण नीति 
छुशल थे । उनका सारा जीवन ही युद्धों में एवम्‌ साम्राज्य को 
विस्तार करने में गया । एक भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसमें 
'समुद्रगुप्त पराजित हुए हो । 
इसके अतिरिक्त सड्जीत विद्या सं एवं काव्य रचना म॑ भा 
सम्राट ने कमाल हासिल किया था। एक प्रकार के सिक्क ऐसे 
भी उपलब्ध हुए हैं. जिनमें सम्राट समुद्रगुप्त एक आराम पीठ 
पर बैठे हुए एक प्रकार का वाद्य वजा रहे हैं | नीचे बढ़ा बाजठ 
है, उसके सामने “सि” शब्द लिखा हुआ है । मुद्रा के कोने पर 
“महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त? ऐसा लिखा हुआ है । मुद्रा 
की दूसरी वाजू देवी (लक्ष्मी) अपने बायें हाथ में पाश और 
दाहिने हाथ में रणसिंगा लेकर बेठी हुई है। मुद्रा के कोने पर 
“समुद्रगुप्त” लिखा हुआ है । कहने का मतलब यह कि वे सन्नीत 
“विद्या के प्रकाण्ड परिडत थे। इसके अतिरिक्त यह भी कंहा 
जाता है कि, अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत से उत्तम २ 
'काव्यों की भी रचना की थी, पर खेद है. कि, उनमें से एक भी 
श्रन्थ काल के दुदोन्‍्त पंजे से न बच सका । हरिपेण के शिला- 
लेख में लिखा है. कि नारद तुम्बरु आदि के समान सम्राट्‌ समुद्र 
गुप्त भी संगीत शाज्न के ज्ञाता थे । 
सम्राद्‌ समुद्रगुप्त बहाहुर थे--संगीत विद्या विशारद थे-- 
'कबि थे और साथ ही साथ कर्मशील एवम्‌ महत्वाकांक्षाओं से 


हि हट पसद्यमाट समप्ग 7 है; 
श्छरर ( सन्नाद्‌ समुद्रयुप्त | 
7 | आआआ ८4 


युक्त थ। यही कारण था कि, उन्होंने अपने जीवन काल में 
चन्द्रगुप्त और अशोक की ही तरह सफलता प्राप्त की । मौस्य 
युग की ही तरह उन्होंने भी भारत में एक खरणयुग उपस्धित 
कर दिया । 
सम्राट समुद्रगुप्त की शासन-पद्धति किस प्रकार की थी, 
उनकी नीति किस ढड् की थी, आदि प्रश्नों के उत्तर में इतिहास 
अभी तक चुप है । उनके समय में नतों फोई ऐसा विदेशी यात्री 
आया, जिसने अपने दिवरण में ये बातें लिखी हां झौर न कोई 
दूसरे प्रमाण ही उपलब्ध हैं । केचल दो, तीन, शिलालेग्य अं 
कुछ सिझ्के ऐसे उपलब्ध हुए है जिनले उनके जीवन का. भर 
उनके शासन का छुछ पता चलता है। नीचे लिये शिक्यारेग 
आदि अभी तक उपलब्ध हुए हैं । 
£ ) हरिपेण कवि का शिलालेख--यद शिलालस समुद्र - 
शजुप्र के जीवित फाल में ही खुदवाया गया था ! ध्याग से पश्चिस 
दिशा में चोद फोस पर फीशामस्बी मगर में सा लिख 


झे 5े पिल्ते से गन 
जहाँ से वह स्तम्भ लाकर इलाहाबाद के डिले में खग किया गया 


ता 


| समट्रगभ से सस्यन्ध रखने याला इसम 5३ पानएः 
से १६ फचिताएं और शाप गधा । 


2 


छ हि 7 कर 
( ६) मध्यप्रान्स छझ झागए छिल म॑ घीना ने 
फ्रः ई$; है पै अाशफ आए एफ 
४ फहराया मांग एक प्ांस है, या पर रन 
श्टा णा शण घोडफ़ोर पथर प्राप 75 है यह पराहर इस सशभ्य 


९ 227 पे कजह्रएइर ५ कर आई नर 4६ 38*+ 


दर हज 

कद जाकर कक अपना अन्कओक घर छ्फः + 

ड़ डइइएड 5 साथ पा एड ाहाजरर 7 छः 
पु 
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( ३ ) चिद्दार के गया शहर में सन्‌ १८८३ में एक ताम्र+ 
'पत्र, मिला है। यह भी समुद्रगुप्त के नाम का है | इंखी सन्‌ 
३२९ की वैशाख मास की दसवीं तिथि -में सम्राद्‌ ने. “रेबति 
का” नामक झ्ाम किसी प्राक्षण को दान किया था | उसी का ; 
यह ताम्रपन्न है । इस ताम्रपन्न में समुद्रगुप्त की सारी वंशावली 
'अक्वित है । सम्पूर्ण ताम्रपत्र संस्क्रत गद्य में लिखा हुआ है-- ८ 
उपरोक्त आधारों के वल पर समुद्रशुप्त के राज्यशासन पर 
जितना भी प्रकाश पढ़ सकता है, . उतना डालने की हम आगे 
“कोशिश करेंगे। 3 
सम्राट सप्ुद्र॒ग॒प्त को चढ़ाइयां. 


हरिषेण कवि ने अपने लेख में सम्राट समुद्रगुप्त की चढ़ाइयों 
'का वर्णन किया है । पाठकों की जानकारी के निमित्त हम हरिषेण 
कवि का वह शिलालेख ज्यों का स्यों नीचे उद्धृत कर देते हैं । 
'उसमें शुरु २ के करीब १५ छोकों का कुछ अंश नष्ट हो गया 
है। इसलिये उनको छोड़कर १६ वें पद्य से हमारा उद्धरण 
आरम्भ होता है। ह हा 
(१६) अध्येय: सूक्तमार्थ: कविमतिविभवोत्सारणं चापि 
:काव्य॑ को जुस्थादों स नस्याद्गुणामतिविदुषां ध्यान पात्र य एक:। 
. (१७) तस्य विविध समरशतावतरणवत्तस्य खझ्जुजबलपरा- 
कमैकवधो:--पराक्रमांकस्य परशु शरशकुशक्तिप्रासासितोमर 
(१८) मिरिडिपालनाराचवैतस्तिकादयनेकप्रहरणविरूढा कुल 
अण शताझ् शोभासमुदयोपचित कांततरखध्यर्ण: |... 


| यद ताम्रपत्र जाली है.।. 
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(१९) फौशलक -महेन्द्र महाकांतारक व्याधराज कौशलक 
:मंटराज्ञ पश्टेपुरक महेन्द्र गिरिकौट्टरक खामिदत्तेरंड पह्यन फादी- 
'यक विष्णु गोपावमुक्तक-- 

(२०) नीलरान वेगेयक हस्तिवम्मों पालयः वेग्रसेन देवराष्ट्रफ 
कुबेर कौस्थल पुरक घर्नज्य प्रश्गुति सब दक्षिणाएथ राजग्रहणा 
'मोज्षानुमंह जनित प्रतापीन्मिश्न महाभागस्य 

. (२१) बरद्रदत ममिल नायदत्त चन्द्रवस्मा गणपति सांग 
'नागसेनानल्यत नन्दिबल वम्माथनक कास्यायत राज़प्रसमादर्गों 
'दबूत प्रभावसहृतः परियार क्री हत सच्वादविफ राज्य 

(२२) समतट दवाक फकामरूप सपाल फरृपुरादि प्रस्यंत 
नृपतिभिर्मालयाजुनीय नवौरधेबमाद्रका भीर प्राजुन समझानीया 
'कखर परिकादिभिश्व सबहर दानाशा करण प्रगासागसम-- 

३२) परितोषित प्रचण शासनस्य अनेकभ्रष्ट गास्मोस्मन्त 
राजवंश प्रतिष्टापनाइुन-निश्चिलम ने विचयाधान्ययशसः धंवपप 
शाहिशाटानुशादि शफ्गुरुग है: सेंदल फादिसित 

(२४) सब्वद्धीप बासि मिरास्म सिदेदिन ए्रस्योपायन गम 

गरम्ससढक स्वविषय छुक्ति शासन घनायपाय सेबाह़्स बाायीरय 
प्रसरधरणशि घधन्‍्थस्य पिभनिव्याम प्रतिस्धस्य । 


हश ह+ ४ पं हक जा क+क | ४०००३+ ३ लि ता ४ 5 स्का 
(न 7 ३ द॑ दान एसादलट परत 85) 8३४२४ १ 


5 श्र *् । कै 
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समस्य स्भुजबल विजितानेक भरपति विभव पत्यपणानित्य 
व्याप्रता युक्त पुरुपस्थ 

(२७) निपित विदग्ध मति गांधव ललितैब्रीडित त्रिद्शपति- 
गुरुतुस्बुरुनारदादेविद्वल्ननोपजीव्यानेक काव्य क्रिकमि: प्रतिष्ठित 
कविराजशहस्य सुविरस्तोत व्यानेकाडूतोदार चरितत्य | 

(२८) लोकसमय क्रियानुफानमात्र मानुपस्य लोक धात्नों 
देवस्थ महाराज श्रीगुप्त प्रयौगस्य महाराज श्री घटोत्कच पौत्रस्य 
भहाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त पुत्नस्य 

(२९) लिच्छुवि दौहित्नस्य महादेव्यां कुमारदेव्या मुल्फ. 
प्रत्रस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रम॒प्तस्य सब्वप्रथिवी विजय जनि- 
तोदय व्याप्त निखिलावनितलां कीर्तिमितस्मिद्शयगी ह 

(३६०) भवनगमनावाप्त ललित सुखविचरणा मात्रच्षाण इव- 
भुवो बहुरय मुच्छितः स्तम्भयस्य | प्रदानसुजविक्रम प्रशमशाल्र 
वाक्योद्यैरुपयुपरिसजयोछितमनेक मागयशः 

(३१) पुनाति झुवनत्रयं पशुपतेजटान्तगुहा निरोध परिसोक्त: 
शीघ्रमिव पाण्डुगाद़्य । एतश्च काव्यमेषामेव भद्टारक पापानां 
दासस्य ससपि परिसपण नुग्रहोन्मीलित मतेः । ह 

३२) खाघट पाकिकस्य सहादुरड नायक भुवभूति पुत्रस्य 

सन्धि विश्नहृहिक. कुसारासात्यमक हरिषेणस्य. -सब्वंभूतहित 
सुखायास्तु । ; 

इस लेख से पता चलता हैँ कि, हरिषेण कवि ने टसम्राः 
समुद्रगुप्त की चढ़ाइयों को छः भागों में विभक्त कर दियां- 
है । यथा-- ु 

समुद्रगुप्त ने आयोवत (नमदा नदी के उत्तर का हिन्दुस्थान) 


श्४५ रू सझ्राद समुद्षयुप्त 
20+->कज--+नति 

के तमाम राजाओं को निकाल दिया। इन सब राजाओं में से 
कवि ने उपरोक्त शिलालेख में नी राजाओं के नामों का उदे।य 
किया है । (१) रुद्रदेव (२) सतिल (३) नागदत्त (४) चन्द्र- 
वर्मन (५) गणपतिनाग (६) नागसेन (७) 'च्युत (८) नन्दिन 
(५) बलवमंन । इन नौ राजाओं में रुद्रदेव, मिल, नन्दिन और 
बलवमन, इन चार राजाओं का इतिहास अभी तक उपलब्ध न 
हुआ। शप पांच गजाओं में से गणपतिनाग नागवबंश में उत्पन्न 
हुआ था | इस वंश की राजधानी ग्वालियर और मांसी फे बोस 
मे पद्मावतों (यहोवा) नामक नगरी में थी। नागदत्त देत्तदंश में 
उत्पन्न हुआ था। शायद रामदत्त और पुरुषदत्त भी हसी के पंश 
में हुए होंगे। इन लोगों के सिफे देखने में ज्षत्रव लोगों के सिर 
से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं | नागसेन सनवंश फा राजा था । 
इस वंश में पहले बीरसेन नामक एफ और प्रसिए गा दो 
गया हैं । इस वंश के सिएे वायच्य प्रान्तों में बटुतायत से मिलते 
हैं। अच्युत अद्दिच्छन्न फा राजा था। परेली प्रान्त में आंबल्ा 
के पास जो रामनगर बसा हुका है, उसी को प्राचीन काल में 
अहिन्यत्त कहते थ | इसको सम्राट समद्रशभ ने पररामा पर धपने 
झआमीन किया था। 

(+) समुद्रग॒मत फे विजय छिये हुए शसामाओं झे किये #४ 
८: विभागों में दूसरे विभाग के घन्‍्दर छवि मे आरदिफ 
को निमाया 7 । ये लिखते हैं कि 'द्रारधिद देशों थे सब सरादरओं 
को समाद समपत्याम ने आ्यना नोझर पएसो जिया । पार ; 
से गदि का मतलदव शायद सन्देलगगरद, शीश आदि शैशी से 


१७छ 


बी) के हिन्दू सम्राट ) १७६, 


होगा। क्योंकि नमेदा के उत्तर बुन्देलखए्ड और गोंडादि में . 
अभी भी बहुत भयझ्डर अरण्य है | 


(३) तीसरे विभाग का वणन करते हुए कवि लिखते 

दक्षिण के अनेक राजाओं को पकड़ २ कर सम्राट ने छोड़ 
दिया। उनमें से केाशल के महेन्द्र, महाकान्तार के व्याप्रराज, : 
करेल के मन्तराज, पिट्टपुर के महेन्द्रगिरी, कोदूडुर के खासिदत्त, - 
एरण्डपल् के दमन, कांची के विष्णुगोप, अवमुक्त के नीलराज, 
वेंगी के हस्तिवमेन, पालक के उम्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कुस्थल- 
पुर के धनअय आदि लोगों के नाम कवि ने बतलाए हैं--- 

(४) सरहद्द के पांच राजाओं से सम्राट समुद्रुप्त ने 
सम्मान और कर  श्राप्त किया था। इन पांच राजाओं के राज्यों 
के नाम ये हैं। (१) समतट (२) दपाक (३) कामरूप (७) 
नैपाल (५) कठेपुर | ह 

समतट से कवि का मतलब उसी प्रान्त से है जिसमें आज- 
कल कलकत्ता और ढाका बसे हुए हैँ । दवाक से शायद्‌ दिना- 
जपुर के आसपास के प्रान्त का मतलब हो । कामरूप शब्द 
आसाम के कुछ अंश के लिए प्रयुक्त किया होगा । नेपाल के विषय 
में कुछ कहने की आवश्यकतां ही नहीं। कठेपुर का अभीतक 
कुछ पता नहीं लगा । पर कुछ ऐतिहासिक लोग अल्मोड़ा, गढ-' 
वाल, कुमार आदि विभाग को कढेपुर के लिए सन्देह करते हैं ॥ 

(०) पांचवें विभाग में कवि ने उन जातियों के नास दिये हैं.. 
जो सरहद पर बसती थीं, और जिन्हें समुद्गणुप्त ने पराजित - 
किया था ।“मालव, अजुनायन, योद्धेय, साद्रक, आमीर, प्राजुन, - 


५४७ का, ससदण॒म | 
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सनफानिक, फाक न्वरपरिक आदि नो जातियों फी नामादली 
कवि ने अपने लेख में चतलाई £ । 

: (६) दूर देशों में वसने वाली पांच जातियों से एवं सिदल 
द्वीप निवासियों से सम्राट ने सम्मान और सेवाएं प्रहगय की- 
थीं। इन पांच जातियों का अलग २ वर्णन फरते हुए शिल्ा- 
लेख में उन्‍्हांन यह भी लिखा है कि, समुद्रगुप्त झो देवपत्नों मे 
शाहिओं ने, शहालुशाहिओं ने, शर्कों ने, मदंगठों ने सथा सिहलों 
ने भी सिर कुकाया था । 

उपरोक्त उदाहरणों को उद्धत करने का मतलब यह £ कि, 


| 


दकसमूल्कडक 


#ऋूम लाग ससुद्रशाप के राष्य का अन्‍ुनात दार लक | छामायथ मे 
देखा जाय तो समुद्रयम के स्ाम्नाग्य का विस्तार मौलय साम्राप्य 


त्् 

[क 55 के हल कट आ नरन्‍काण खा «० 

सभा कुछ 'आधपक हा गया था। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्द भा 
बुर 


है ० ७ 5८ 
समुद्रयम थे चटच कर लिया थां। फड़ दशा में झसके इन जाने 


९ 


कक 
#ऋ ् क्र दि 
आते घे। मिएलट्डीप से नी समुद्र का सस्धनद सभे ६५० 
रच रियो हज मम कर घ्ग डः के रे 
में हो गया था। सिहलझीप हे ताश्लाम सजा का सलाम मारपरशा 
थां। बह चद्धधम्म छा छपासश था । दरसान बद्धयाणे पा हंदशान 
हलक" 9 क के न पु व 
फरने के लिए अपने यााां से दो संनस्यासियाँ एो। शत मय । 
४ #. 


कफ 
'स्ाट समुद्र वंपणप्य मतावससाय पे, पिते: संन्भव 6 धसर 


5 ऊ>ू छः हु ध्अ 
के. चलन *- हे धर ॑ है ककन्क हा] 230 हक व 76 आन हक 
घलटगय ! 5६ पप्रतिध्ि 8 हम, है, जि आध्जुकडओढ़ #। 8६.4६५ ६ के ५२१०३ 
४ ० द 
अंक. हीफक हुक हक ता ओ। ब्लनक न्ना  ऋजक रन कह शस्त्र प्लान कक "जनक 
सन्यंसा इस आप्रहन्द गम सांग एशएण धाएंसे सिशआ शाप 
कण क त कक 
अण्लकू्नगक क.. आनधछ बन अयक... पा +क-अक का के के साप्टास्‍ा उछल. 0 हर... +लड के 
एन बहा फू शाजा से यह साध हाल पा | सासत्सारऊऋा मा 
४ 5 कर 
हक कम. बाज ह5र३ शआजडएर छः कफिकाली,. अजिडज अिपकका +. कृषताओ.. मे 7 फतह का 
सेणद सुने पर उस मसयान पर शुषा संद पिदपाज हा पडा 
जप ही री डरे ५ 5 5 बेन 
श्दापा आय काण्क ० # ४ कर इचक आवक आए... फेसआक के £ 3९ चहो अकात धार है “१ रुक इक: अुधा... पक कूद के 
इडुपा। इसने झार सोने मा पाता हर मार गाए के कप दुए 
बज कफ हक हक 5 ५ च्क भय का 
कान है आचर+ कुक # कक >मक की +आ गे र न्‍नक्रयध्कम कुल #.. लीन्‍ल्‍ाआन- | लेप पाक हू श््ल् 'अओेई" उ्क्र्ड का के हु /क+ का तक “ 
कर आज, हर भशाइहडएपए दा राह एडबआाडज शहई जा रा्य हई बसा था 
१ ५ 


क भारत के दिखू सम्राद श्छ्द्न 
(#----++----# ४ । 


'ने प्रसन्न. चित्त होकर उन्हें आज्ञा दीः। तत्काल ही. बुद्धगया के 
समीप उसने एक बड़ा सुन्दरःऔर मजबूत :सठ वनवाया ।-प्माज 
वह सुन्दर मठ काल के अन्नन्त गाल में विश्राम कर रहा है । 





| समुद्रगुप्त ने अपने ४५ वंष के राज्यकाल में अपनी सत्ता 
का इतना विस्तार किया। हिमालय से लेकर नंमंदा के दक्तिण 
तक और हुगली से लेकर चम्बल तक उसके राज्य का विस्तार 
हो गया था। अतिरिक्त इसके आसाम और हिसालय के दक्षिर[ 
आग के राज्यों ने एवं मालवा और राजंपूताने की जातियों ने भी 
उसके आधिपत्य को खीकार किया था | उत्तर-हिन्द के नी 
राज्यों, विन्ध्य-पर्वत-वासिनी जातियों, और दक्षिण-हिन्द के 
बारह राज्यों ने भी उसे सम्राद्‌ स्वीकार किया था। रे 
इतना सावभोम साम्राज्य स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ प्राचीन 
नियमालुसार समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करने का विचार 
किया । शीत्र ही एक अश्व की पूजा वगैरह करके उसे छोड़ा । 
साल भर तक सारे हिन्दुस्थान में वह अश्व विचरण करता रहा । 
जब किसी ने उसको नहीं पकड़ा, तब आनन्दपूवक यज्ञ को समाप्त 
किया । उस यज्ञ में लाखों सोने के सिक्के ब्राह्मणों को बांदें गये 
थे । उनमें से कुछ सिक्के अभी प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों में एक 
ओर रानी दाहिने हाथ में चंवर लिये हुए खंडी है, उसे स्थान 
पर ज्राह्मी अक्षरों में लिखा है “अग्वमेध पराक्रमः” दूसरी ओर 
अख्मेध यज्ञ का अश्व अंश्वयूप के साथ बन्धां हुआ है उसके. 
पास लिखा है-- 
“राजाधिराज: पथिवीं विजित्य दिवं जयत्यप्रतिवार्य वीये;” . 


मय | | उजाद सझुदण् सजाद समुदप॒ष्त है 


' इस मुद्रा का वज़न १६ माशे के करीव है । अश्वमेघयक्ध 
का 'काल अनुमानतः इखी सन्‌-३७० बतलाया जाता है | 


समुद्रव॒प्त का शासन 


यह वात पहले लिखो जा चुकी हूँ कि, सम्राट समुद्र 
--पव सम्राटों की तरह वौद्धमतावम्बी नहीं थे । उन्होंने बैप्णव धर्म 

अंगीकार किया था । फिर भी उनकी शासननीति में किसी भी 
प्रकार का धार्मिक भेदाभेद नहीं पाया जाता था । उनकी शास- 
नतीति भी यद्यपि चन्द्रगुम और अशोक की ही तरह सुरुढ थी, 
तथापि उनके काल में बहुत से पड़यन्त्र बड़े गप्रूप से झला 
करते थे । खास करके अधिकतर पड्यन्त्र पाखण्डी बौद्ध-मिक्षों 
के कारण ही हुआ करते थे । इतना होने पर भी उनके सुस 
(ठित शासन में प्रजा के अंदर पूण शान्ति थी । चन्द्रगुप् फी शी 
तरह उन्होंने भी सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया था; जिसमे 
देश में एक सद्गठित शक्ति नज़र आने लगी थी । 

सम्राद समुद्रगुप्त के समय में राज्वय-अमारत्यों की बहुत ॥ी 
इज्तत थी। इस समय राज्याधिकारियों के पीछे तो विशेष 
लगाये जाते ०, उन्हें हम नीचे उद्धृत करते 

सम्राद-परम वेप्णव परम माहेखर पर्स भद्वास्ण, 
महाराजाधिराज़ 

प्रधान सेनापति--' महा बलाबि फत 

प्रधान न्‍्वायाबीश--महादश्ठ नायफ 

प्रधान धर्माधिकारी-- मिदहावमाधिझत 

इत्यादि । ये सच 'सधिकारी लोग श॒प्त मंत्ररगद में हा 


सी जह। ड़ 


मन 


प के हिन्दू सम्राद | १५० 
ज+कक+--+# 


सकते थे। कहा जाता है कि जिस समय कोई गुप्त वात पर 
. विचार करना होता था उस समय नियत मंत्रयाग्ृह में ये 
' लोग एकत्रित हो जाते थे । मंत्रणागृह के आस पास. गूँगे और 
बहरे सैनिकों का पहरा लगता था । वे लोग किसी भी व्यक्ति को 
वहां नहीं आने देते थे । इसके अतिरिक्त वे स्वयं भी कुछ सुदद 
ओर समझ सकने में असमथ्थ थे | इस कारण वहां पर की हुई 
मंत्रणा बहुत दिनों तक प्रकाश में नहीं आती थी । 

इसके अतिरिक्त उस समय भी कई प्रकार के भिन्न २ विभाग 
भे; जिन पर भिन्न २ कम्मचारी नियुक्त रहते थे। पर उसः 
सबका सिलसिलेवार वर्णन अभी तक नहीं मिलता | हां, समु- 
द्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन का सूत्रवद्ध वर्णन 
' फाहियान की यात्रा से संग्रहित हो सकता है। उसका विवेचर 
हम अगले अध्याय में कर सकेंगे । 


सम्राट सप्द्रग॒प्त का खगव।स 


अन्त में करीब ५० वे तक राज्य करके गुप्त साम्राज्य का 
यह उज्वल नक्षत्र सन्‌ ३८० में हूट गया । 
मनुष्य अपने चरित्र, अपनी महल्ाकांक्ता, अपने साहस 
ओर अपनी बुद्धिमानी के द्वारा कितना ऊँचा उठ सकता है 
इसका उत्तम उदाहरण सम्राट समुद्रगुप्त का जीवन है । समद्रगुफर 
. के जीवन के द्वारा इतिहास अकम्मेण्य और निराशोवादी लोगों 
को उलाहना दे रहा है । 


+-->>>शक पक तकटेरए २ 


का 


(१ सप्तद चित्तीय चतच्द्रगए (४ 
थे! सपादू इतीय चन्द्रगुछ्त (६ 
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2 
| मास वर्ष के प्राचीन इतिहास में सम्राट्‌ द्वितीय चन्ट्रगुप्त झा 
“7 *“* नास-जिनका उपनाम विक्रमादित्य भी था बड़े गौरय- 
पूर्ण शब्दों में लिखा जाता है । आजकल के दिंदू' 
समाज में भी विक्रमादित्य के विपय में सैकड़ों दन्‍्त कथाएँ कटी 
जाती हैं । क्या शिक्षितों में और क्या अशिज्षितों में जितना प्भियः 
नाम विक्रमादित्य का प्रचलित है उतना शायद किसी दूसरे सम्राद 
का नहीं है । विक्रमादित्य के नाम का संवत-जी कि ईसा फे ७७ 
वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता है-आज भी भारत के प्रत्येक घर में 
साना जाता है । 
चन्द्रग॒प्त विक्रपादित्य का फाल-निय 


आधुनिक पुरातल्ववेचाओं में विक्रमादित्य फ्रे फालनिशंय 
के विषय में बढ़ा मतभेद चल रहा है। विक्रम संबय दसा हे 
सक्चावन वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता है । इस दिलाव से विश 
संवत के प्रवत्तेक विक्रमादित्य का पाल 'प्रवश्य हसझे हासरास 
का होना चाहिए । पर पुरातलयंदातओं णा झयन ह£डि एम 
समय का फोई भी शिलालेख व साम्रपत्न ऐसा नहीं मिरदा 


ऊन ्कः ही ध् क औा 2 पर 
जिसमें विक्मादित्य फा सहिस हो । सदसे पहले शायटर फटाएस 





फ भारत के हिन्दू सम्ाद श्पृरू : 
लितत्ाडलिलसल्क-ा5 ि 
ने इस विषय सें एक लेख प्रकाशित किया जो “इंडियन एएस्टे- 
करी” के कई अंको में लगातार प्रकाशित हुआ। उन्होंने इस बात 
को सिद्ध करने की चेष्टा की है. कि, यद्द्‌ संवत्‌ पहले “मांलव- 
संवत्‌” के नाम से प्रसिद्ध था, पर पीछे से ईसा की छठवीं 
शताब्दी में तत्कालीन राजा यशोधमो ने हूणों को पराजित कर 
उस चिजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कंर 
इस संवत्‌ का सास विक्रम संवत्‌ कर दिया । इसी प्रकार फ्लीट, 
हानलें, बूलर, फ्रग्यूसन आदि विद्वानों ने भी इस संवत््‌ पर नाना. 
प्रकार को कल्पनाएँ की हैं । पर रायवहादुर सी० बी० चिंता- 
सणि ने बड़े ही प्रबल प्रमाणों के द्वारा इन सब कल्पनाओं का 
खशण्डन कर यह सिद्ध कर दिया है कि, ईसा के ५७ वर्ष पू् भी 
यहां पर विक्रमादित्य नामक राजा राज्य करता था और उसने 
तच्षशिलां और मधुराके कज्षत्रपों ( शकों ) को बड़ी भारी हार 
देकर शकारि की उपाधि धारण की और उसी उपलक्ष्य में अपना 
संवत्‌ भी प्रचलित क्रिया । यद्यपि चिन्तामणि महोदय का थह 
लेख बहुत प्रबल युक्तियों से .परिपूर्ण है तथापि अभी तक यह 
सबमान्य नहीं हुआ है । अभी तक जो मत सवंसान्य है वह यही 
है कि, गुप्त वंशीय राजा चंन्द्रगुप्त ने ही विक्रमादित्य की - उपाधि 
अहण की, और उसीने पहले से चलते आये हुए मालव संचत्‌ 
को अपना नाम दिया । एवं संसार प्रसिद्ध मद्दाकवि- कालिदास 
भी इसी के समय में मौजूद था । जो कुछ हो, यहां पर हम॑ भी 
इसी प्रचलित-मत के अचुसार- टठित्तीय चन्द्रगुप्त को ही -कालि- 
दास का समकालीन विक्रमादित्य “मानकर आगे की :-पंक्तियां, -: 


लिखेंगे 


४ 


शेप . पसन्राद्‌ द्वितीय चन्द्रयुप्त है 
000७७ | 4 


सम्राद चन्द्रग॒ुप्त कां ग॑ज्यारोहस्य 


सम्राट्‌ समुद्रगुप्त का खगारोहण होने के पश्चात्‌ लगभग 
सन्‌ ३७५० इंस्री में उनकी दत्तदेवी नामक सम्राक्की से उत्पन्न 
सम्राद्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त सिहासनारूद हुए । चन्द्रगुप्त समुद्रगम 
के ज्येप्ठ पुत्र न थे । लेकिन राज्यकाय्य में दक्ष होने के कार्गा 
'सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने इन्हें ही युवराज चुना था। समुद्रशम का 
यह चुनाव भविष्य में भारतवर्ष के लिए बहुत द्वी फल-प्रद हुआ । 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने राज्य सिंहासन पर चैठकर मालवा, राजपएवाना 
गुजरात काठियावाड़ और सिन्ध तक को जीता | शक जाति फे 
'साथ .उन्का बहुत भयंकर युद्ध हुआ । जिसमें सम्राट चन्द्रगुम 
ने शकों को बहुत ही घुरी तरह से पराजित फिया। शफो का 
अन्तिम राजा रुद्रसिंद जो पहले सिरे का व्यभिचारी श्रौर चरित्र 
दीन था, चन्द्रगुप्त फे. साथ दुद्ध करते हुए-सन, ३५० फे लग- 
अग मारा गया ! 


सम्राद चन्द्रगप्त और अन्तराष्ट्रीय संबंध 
अन्तराष्ट्रीय वाणिज्य की सम्राद्‌ चन्द्रमुप विक्रम के समय 
"में बहुत अधिक उन्नति हुई । उस जमाने में उल्नेन व्यापार शा 
एक प्रधान केन्द्रखल माना जाता था। पश्चिमी सट के प्राय: 
सभी बन्दरगाहों से उसका व्यापारिक संबंध था। चन््सृत्र के 
राज्य में उज्जैन फे सम्मिलित ऐश जाने से साथ सापाम्य यहन 
समद होने लग गया धा। जाया, झुमाप्ा में भी स्थाराग्यि: 


संबंध जारी यथा । व्यापारिक सम्दन्ध के ऋतिरिए दुसरा 7 एं 
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भध०---+कततजद++ 
के सम्बन्ध भी चन्द्रगुप्त के समय से जारी हो गये थे। जिनमें 
विचार-विनिमय का सम्बन्ध बहुत प्रचुरता से होता था । भारत- 
वर्षीय हिंदू सम्राटों के इतिहास में सम्भवत: यह पहला ही अचब- 
सर था जब कि, भारतवप और दूसरे देशों के बीच में खत- 
जता पूर्वक बड़े २ विद्वाल पय्यंटकों के विचारों का विनिमय 
हुआ हों, सम्राद चन्द्रगुप्त ने यहां से प्रसिद्ध विद्वान पय्थेटक 
“कुमारजीव” को सब्‌ ३८३ में चीन भेजा । इसके सिवाय भी 
समय २ पर यहां से कई लोग व्यापार और विचार विनिमय के 
लिए चीन और दूसरे देशों में गये । इसी प्रकार दूसरे देशों के 
पय्यटक भी इस देश में व्यापार करने अथवा धार्मिक शिक्षा 
को प्रहण करने के लिए आये, जिसमें चीनी यात्री फाहियान 
का नाम विशेष प्रसिद्ध है। यह वह समय था जिसमें सारे 
संसार के अन्तगत भारतीय सभ्यता का जयजयकार हो रह/ 
था । जावा, सुमान्रा और बोनियो आदि में भी उस समय भार- 
तीय सभ्यता का डंका बज रहा था | वहां के अधिवासियों के 
न केवल बौद्ध धर्म को ही ग्रहण किया भ्त्युत यहां की बहुत 
सी शिल्प और ललित कलाओं को भी अपने देशों में प्रचारित 
किया था । 

रोस के साथ भी उस समय भारतवष का व्यापार ज़ोरों: 
से चल रहा था + कुछ समय हुआ दुंक्षिण सें बहुत सी रोमन! 
स्वर्ण सुद्राएं उसं समय की मिली हैं । इनसे पता चलता है कि, 
उस समय सोंम ओर भारत का अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्ध बहुत हीः 
गहरा था । “ और बाहर से बहुतसा द्रव्य सिक्कों के रूप में यहई 
'. घर आता-था | 


"श्पए कै आ ट्वितीय चन्द्रगह 
व्ान+ पिला सल 
| साहित्य की उन्नति 

यद्यपि सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रशुप्त के पहले भी भारतवप के 
अन्दर कइ सम्राट्‌ ऐसे हो गये हैँ. जिन्होंने अपने अलौकिक 
सुकृत्यों से संसार के इतिहास में नाम कमाया है, और जिनके 
काल में भारतवप ने सभी विपयों में आशातीत तरणी की थी । 
पर, इतना होने पर सम्भवतः दूसरे विपयों की तरह इन सम्राटों 
केकाल में साहित्य की इतनी उन्नति नहीं हुई थी। यद्यपि बौद्धों के 
प्रचुर साहित्य ने उस समय भी वहुत तरफी करलो थी, तथापि 
वड़्‌ प्रसिद्ध साहित्य जो आज भी संसार फी पआंखों में चक्ाचीधी ' 
पैदा कर रहा है, गुप्तवंशी सम्राटों के समय में [ही निर्मित 
हुआ था। शुप्त राजाओं के शासत्त काल में यहां के साहित्य, 
विज्ञान और शिल्प कलाओंने आशातीत उन्नति +की । इसीलिए 
भारतवप के इतिहास में गुप्त राजाओं का काल, यूनान फे इृधि- 
हास में पैरोह्लीज के काल के समान माना जाता [ । 

जिस कालिदास को झाजकल के विद्वान भारतवप छा 
शक्त्सपीयर कहकर सम्बोधन करते है, जिस फालिदास फो 
लोग कविकुल शुरू की उपाधि से अलंक्त करते हैं. मिस फाणि- 
दास की रचनाओं को देखकर आज भी यूरोप के विद्वान दानों से 
जुगला दब्ात है॑ ओर जिस कालिदास फे निभाः किये यह 
शकुन्तला नाटक का अध्ययन कर जम्नन महाहई्ं गोद नाथ 
उठते है. उस महाकवि फालिदास को अलिख भी द्िलीय बन 
सुप्र के समय में दी साना जाता है। इसों फट ने 
ओर उ्योतिप शास फी भी चरमोक्ति 7£4 गहने छा के 
5 कक. साहिलिक झ्ट्टि 4 भारठतद गारतदवाप मर ' 
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का काल अटितीय है । खयं समाद घन्द्रगुप्त अद्भूत विद्या प्रेमी 
थे। -वे कवियों का. अत्यन्त सत्कार करते थे । कहा जाता है कि 
उनकी सभा में -कालिदासादिक नोरल हमेशा. उपस्थित रहते थे 
जिनका सहस्लों रुपयों का व्यय उन्हें उठाना पड़ता था । इसके 
' अतिरिक्त बाहर के दूसरे विद्वान भी उनके कोप से अपसी दृत्तियों' 
के बदले में लाखों रुपये पाते थे । 
इसके अतिरिक्त सद्भीत, स्थापत्य, चित्र और आलेख्य 
“विद्याओं ने भी इस काल में बहुत उन्नति की । यद्यपि दुष्ट काल 
' के कुचक्र में पड़कर उस समय की बहुतसी कारीगरी नष्ट भ्रष्ट 
हा चुकी है, फिर भी जो कुछ इस- समय प्राप्त है वह उस 
समय के गौरव की सूचना दे रहा है। देवगढ़ के मन्दिर की 
चित्रकारी आज भी दर्शकों के सन मसुग्ध कर देती है.। 
-सुलतानगंज की मूर्ति जो उंचाई में .साढ़े सात फुट है.और अब 
“विमदीम के अजायबधर की शोभा बढ़ा रही है ट्वित्तीय चन्द्र- 
गुप्त के समय में बनंवाई गई थी । अजन्ता की ग़ुक्राओं के 
- आलोक और चित्रकारी-जो चंद्रगुप्त के राज्यकालके समय के आस 
पास में बनाई गई थी-भी इतनी उच्चकोटि की है कि संसार के दूर 
२ देशों के चित्रकार उन्हें देखने के लिये आते हैऔर मुक्तकएठ से 
उनकी प्रशंसा करते हैं | मतलव यह कि, हवितीय घन्द्रग॒प्त के 
राज्यकाल में भारत के साहित्य, विज्ञान और ललित कलाओं ने 
अड्भूत उन्नति की थी । 
द्विवीय चन्द्रग॒प्न के समय में धार्मिक स्थिति । 
सम्राद समुद्रगुप्त की जीवनी में हम लिख आए हूँ कि 
-शुप्तवंशी सभी सम्राद्‌ वैष्णशय धमोवलस्बी थे । पर वैष्णव मता- 
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2 कजतज-+ ० 
वेलम्त्री होने पर भी-इन लोगों की दूसरे घर्मों के साथ कोड 
शत्रुता न थी-। सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में भी समुद्र- 
शुप्त के समय की ही तरह यद्यपि बौद्ध धमम का ही प्राधान्ध था, 
तथापि वैदिक धन्म भी इस समय बहुत शीत्रता के साथ उन्नति 
कर रहा था । वैदिक घम्मे को इस उन्नति का एक बहुत हो गृद 
कारण था । वह यह कि, वेंदिक धर्म ने दवे कृप बौद्ध-धर्न्से 
के प्राय: उन- सभी लोकप्रिय सिद्धातों को अद्वीकार फर लिया 
था जिन्हें जनता बहुत चाहती थी । यहां तक कि, वेद धरमात्- 
लम्बी लोग खयं घुद्धदेव को ही परमात्मा का एक अवतार मानमे 
लग गये थ। फल यह्‌ हुआ कि, वंदिक धम्म में सभी लोफ़ 
प्रिय सिद्धान्तों के आजाने से जनता की रूचि उस धम्म फी 
ओर प्रवृत होने लगी। जिससे चौद्ध-धन्म का 'म्रवपात और 
वैदिक धम्म का पुनरुदय होने लगा । 


जीवन निर्वाह की सलभता । 


नी? नी 








समाट द्वितीय चन्द्रगम फे समय के झुद् लेख हेसे भ॑; 
मिले है, जिनसे पता चलता हैं कि, उस समय के साथारगः 
भवन निवाहू म॑ कितना व्चय होता था । 
इस ढक फा रफ लेख गदया से मिला है । उससे पता 
चलता है कि, उस समय दस दीनारा छ ब्याह 
प्रति दिन का च्यय चल सझनता था ! 
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का एश लेगा इस हाशय का मिला है 
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“पांचबीसी अर्थात्‌ सौ दीनारें दी जाती हैं। उनमें. से 
आधी दीनारों से महाराजाधिराज श्री चन्द्रशुप्त के सब गुणों की ' 
"यूत्ति के निमित्त जब तक सूय्य और घन्द्रमा रहें तब तक पांच -' 
मिप्ठु भोजन करते रहें । और बुद्ध भगवान्‌ के रत्नगृह में एक 
"दीपक जले। तथा वाकी की आधी अथाोत्‌ शेप ५० दीचारों से 
भी पांच भिक्षु भोजन करें । और रज्नगृह में दीपक जले । 

इससे पता चलता है कि, दस दीनारों के व्याज से जो 
प्राप्ति होती थी, उससे एक मिक्षुक का भोजन खर्च सजे में चल 
“सकता था । अब प्रश्न यह होता है कि उस समय व्याज की दर 
'क्या थी ? परिडत हरि रामचन्द्र दिवेकर ने दक्षिण के शालि- 
"वाहन लोगों के शिलालेखों के आधार से सिद्ध किया है कि, 
'उस काल में व्याज की दर ०) से ७॥) तक पअतिशत के हिसाव 
से थी। अतः औसतन यदि हस ६] प्रतिशत व्याज की दर मान लें, 
तो यह सिद्ध होता है कि, दो आदमियों के एक साल के भोजन . 
ओर दो दीपकों के एक साल के तैल का मूल्य छः “दीतार? 
“था। अब हमें देखना यह है कि, दीनार का उस समय क्या. 
मूल्य था। उस समय की दीतार में करीब आठ सासे सोना 
रहता था, और एक तोला सोने के बदले में उस समय १०तोला 
“चान्दी आती थी । इस हिसाब से छः दीनारों के बदले में करीब. 
४० तोला चान्‍्दीं होती है। अब हम यदि प्रत्येक व्यक्ति के . 
“नित्य के भोजन में कम से कम आध सेर आठा, और छुटांक 
-भर घी ही सममलें तो दो मलुष्यों के लिए साल भर में तो मच 
आटा, पेंतालीस सेर छृत, और सवा दो मन दाल होती है। 
-संइके अतिरिक्त यदि हम प्रत्येक दीपक में आध पाव तेल का 
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्न्‍ 


हा. | आए 
अतिदिन जलना मानलें तो करीब ढाई मन तेल भी होना चाहिए । 
इस प्रकार कम से कम--- 

४० तोला चान्दी (| नौ मन गेहूँ, पंतालीस सेर घी ढाई मन्त तेल 
'के बदले में आर सवा दो मन दाल पाती थी । 
सम्भव है. यह हिसाव गलत भी हो । क्योंकि, चाट केवल 

हमारा छुद्र अठुमान है। एक लेखक ने उपयोक्त लेखों से ही 

हिंसाव लगाकर सिद्ध किया है. क्लि, उस समय ।&)॥ का सवा 
अन त्तेल आता था। 

कुछ भी हो पर इसमें सन्देंह्र नहीं कि, उस समय जीवन 
नी आवश्यक सामग्रियाँ बहुत ही सुलभ थीं । 


समाद चन्द्रग॒प्त का शासन 





सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त का शासनकाल भारतवप के लिए बहुत 


मघुर था। सम्राद समुद्रगुप्त जौर अशोक फी 'झपेद्ा भो इस 
समय के शासनकाल में बहुत मधुरता झागई थी। चारों पोर 
शान्ति छाई हुई थी, न कोई किसी पर अत्याधार एस्ता 
था। न कोई किसी के अत्याचार सहता था। दरघरगर्भो 
फी संख्या सौस्य कालीन समय से भो अग्र पढ़ते गद गई 
भी। सच से बड़ी विशेषता जो इस काल को इसने सोति 
भें हुई घ्ह चह थी कि, मौय्य साम्राम्य की प्रपेसा मुत्र सामाध्य 


दाःः श्त ने घसंेमल के गया कक 4 कत4म अत लक 
का दृश्ठ विधान बहुत ही फीमल दो गया था । ऋद दस भदई| 


दश्टों भंस एणएफफा ९ द्र्प हू गे राह द्वाया ा ५8 | 5 न 23७ 
इेशठों से से एफ का भी उपयोग नहीं दिया जाता शा एप गोध्य 
च् के 


॥२७-श्‌ कक बे हक हि 
साम्राज्य के समय में प्रयुक्त होते थ। दृशइपियान ४। इस 
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कोमलता के लिए गुप्त साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए एक प्रसिद्ध: 
इतिहास लेखक लिखते हँ--- 

“ऐसा श्रतोत होता है कि, इस विपय में गुप्तबंश पराकाष्टा 
को पहुँच चुका था । जिस बात का कलइू अशोक के समान. 
कोमल हृदय, दयावान और लोकप्रिय शासक पर भो रह गया 
था उसको गुप्त राजाओं ने दूर कर दिया। जो राज्य प्रजा की 
बातों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है. वह कभ्नमी भी लोकप्रियः 
नहीं हो सकता । लोगों को दीघे काल के लिए बन्दी रखना 
अथवा मृत्यु दुर्ड देना सभ्यता का चिह्न नहीं। इस दृष्टि से 
गुप्त राजाओं का शासनकाल भारतवप में सब्र से उत्तम और 
अनुकरणीय काल' हो चुका है। इतना कोमल दुण्डविघान 
होने पर भी देश का प्रबन्ध उतना द्वी उत्तम था जितना मौख्ये 


काल में ।” 





फाहियान की भारतयात्रा 


हम ऊपर लिख आए हैं कि, समाद टछ्वितीय चन्द्रगप्त के: 
समय में कई चीनी पयटक भारतवप में आये थे। उनमें से 
फ्राहियांन का नाम सत्र स अधिक प्रसिद्ध हं। उसने अपनी 
यात्रा के वशन में एक अन्थ लिखा है। यद्यपि इस प्रन्थ में 
भार्मिक भाव और दन्‍्त कथाएं अधिकतर हैं, फिर भी उससे 
भारत की तत्कालीन परिस्थिति को जानने में बंडो सहायता मिल 
खकती है । इसी प्रन्थ के आधार पर हम संक्षिप्त में उसकी यात्रा 
का विवरण ..देते. हुए तत्कालीन भारत की , परिस्थिति पर कुछ 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं । 


६१ के सम्नार्‌ द्वितीय चस्त्रयुप्त) 
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इस्वी सन्‌ ४०० में फ़ाहियान ने “विनय पिटक” (बौद्ध 
अन्ध) की खोज करने के निमित्त भारतवर्ष की यात्रा की। वह 
अपना यात्रा-विवरण उद्यान जनपद से प्रारम्भ करता है। उद्यान 
जनपद सम्भवतः कायुल के आस पास के प्रान्त को कहते हैं । 
फ्राहियान उद्यान को उत्तरी भारत का देश कहता है। वह 
लिखता है “यहाँ के लोग मध्य हिन्दुस्थान की भाषा बोलते हैं । 
साधारण जनता का खान, पान, मध्य देश का सा ही है। सामा- 
न्‍्यतः सत्र वौद्ध धर्म का प्रभुत्न है । भ्रमणों के रहने के स्थान 
को “संघाराम” कहते हैं। यहाँ बौद्ध भिद्लुओं के पॉय सौ 
संघाराम है, सवके सच हीनयानानुयायियों के 9ैं। अतिथि 
भिक्षुओं को यहाँ पर तीन दिन तक मुझ भोजन दिया जाता ”? 
यहाँ से चलकर हमारा यात्री खात, मान्धार और चत्नशिला 

होता हुआ पुरुपपुर अथोत्‌ पेशावर पहुँचता हँ। चट्टों पर यह 
कनिष्क द्वारा निर्मित ऊँचा बौद्ध स्तूप देखकर आश्यय्य चकित 
हो जाता है । उस स्तूप के विपय में वह लिखता है कि “यह 
स्तूप चार सौ हाथ ऊँचा है । अनेक रत्नों से जटिव ऐसे छे 
कारण बड़ा द्वी सुन्दर माल्म द्वोता है । इस यात्रा में मेने ध्रनक 
स्तूप और मन्दिर देखे पर इतना सुन्दर प्लौर भव्य ऐोईन 
मिला । कहते हैं कि, जम्बृद्वीप में यद स्तृूप सबसे उत्तम है ॥! 
पेशावर से नगरदार होता हुआ यद यात्री लाई घौर फेसा उन- 


दर 


पद में पहुँचा, इस स्थान पर उसके साथी दंडिंग फाो सम्पु शागर, 


जिससे इसे बहुत दुःख हुआ । यहाँ से पंलाव होता गए टाटियान 
सशुग पहुँचा । सधुरा झा बगान करते हुए 'झाटियान शियताह:-- 
5 बे ऑ. 
यह नगर पूना ( ) नदी छे किनारे पस्ग शा $£ 
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नदी के दृहिसे वायें बीस चौद्ध बिहार हैं। जिनमें तीन सहस्त 
से अधिक वौद्ध मिक्ठु रहते हैं । यदाँ पर बौद्ध धर्म्म का बहुत 

अच्छा प्रचार है। मरुभूमि से पश्चिस सभी जनपदों सें जन- 
पदों के अधिनायक बौद्ध घमोतुयायी मिले। भिक्षु संघ को 
भिक्षा देते समय ये अपने मुकुटों को उतार डालते हैं। अपने 
बन्धु और अमात्यों सहित अपने हाथों से भोजन परोसते हैं । 
परोस कर महा स्वविर ( संघ का नायक ) के सम्मुख आसन 
विछवा कर वेठ जाते हैं। संघ के सम्मुख खाट विछा कर बैठने का 
सेफ्स नहीं करते ।” यह तो हुई धार्मिक परिस्थिति । राजनैतिक 
कौर सामाजिक परिस्थिति का वर्णन करते हुए यह यात्री 
लिखता है:-- 

“यहाँ से दक्तिण में वह देश है जो मध्यदेश कहलाता है । 
यहाँ शीत ऊष्ण रूम है| प्रजा प्रभूत और सुखी है | व्यवहार 
की लिखापढ़ी व पंच पंचायत कुछ भी नहीं है। लोग राजा 
की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें 
जाँयथ जहाँ चाहें रहें, राजा न प्राण दण्ड देता है न शारीरिक 
दश्ड देता है । अपराधी को कानूम के अनुसार उत्तम साहस व्‌ 
सध्यस साहस का अर्थ दण्ड दिया जाता है । बार २ तीच कर्म 
करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता है। राजा के प्रतीहार 
ओर सहचर वेतन भोगी हैं | सारे देश में चाश्डाल के सिधा 
कोई अधिबासी न जीवहिंसा करता है न सद्य पीता है और न 
लहसुन और प्याज खाता है । चाण्डाल लोग नगर के बाहर 
रहते हैं और जब नगर के अन्द्र आते हैं तो सूचना के लिए 
लकड़ी चजाते हुए चलते हैं । जिससे कि लोग सावधान- होकर 
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उनसे बचकर चलें । जनपद में सूक्षर और मुर्गी नहीं पालते 
न जीवित पद्चु वेचते हैं। न कहीं सूनागार और मद्य की दृकानें 
हैं। क्रय विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। फेवल चाणशल 
सृगया करते एवं मांस मछली वेचते हैं ।” 

“बुद्ध नि्वांण के पश्चात्‌ से लेकर आजतक इन देशों 
अनेक राजाओं, रईसों ओर गृहस्थों ने चहाँ पर विद्र धनवाए 
हैं. और उनके व्यय के लिए खेत, घर, घगीये आदि प्रदान 
किये हैं | दान पत्र ताम्वे के पतरे पर खुद़े हुए हैं जो प्राचोन 
राजाओं फे समय से चले आते है । छिसी ने भी श्आाजनद इनमें 
हस्तक्षेप नहीं किया, आजतक बेस ही ह। विद्दार में संघ को गान 
पान मिलता है, बस्ध मिलता है,चपा ऋतु में आवासमिदता टै/7 

सघुरा से चलकर फ़ाहियातन संकाय पहुँचा। संकाशय से 
चलकर वह कन्नौल झाया । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
ऊन्नौज उस समय में गुप्रवंशी राजाओं की बदी घढ़ी राज़वानी 
थी, लेकित न मात्यम क्यों फ़ाहियाल ने यहाँ के छेद दी संगरा- 
गमों का वणुन करके | अपने पिवरगय को झाग बटा दिया £ । 
फन्नौज से फ़ादियान सांची गया । फदते ४ फि, यहां पर इसदेद 


न हक 


ह् न ही क रा 
दतुवन फरके दतुधन की लकड़ी को शूमि पर फेक दिया था | थहे 


न्ध्ड 


के 





की । 


हि । 


5 


व भर लग गया सोच तक सकटकलटाओ य्र्ल ट्रक क 3 कर कि 
सा का धंसा हां लगे गया | साधा थे चलाकर सदा एटा ४! 
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कुछ. अधिक घर होंगे ।, महाप्रजापति के प्राचीन विहार की 
जगह, सेठ सुदत्न की भींत और कुओं पर, अंगुलिमान्न - के 
अहेत होने पर और निवोणांकर उसके चैत्य के. स्थान पर पीछे 
के लोगों ने स्तूप बनाए वे अय तक नगर में मौजूद हैं । नगर 
कौ शोभा चली .जाने पर भी श्रावस्ती के पास वाले जेतवन (जहां 
पर भगवान्‌ बुद्ध ने कई दिलों तक उपदेश दिया था ) विहार 
की शोभा अभी भी वैसी ही बनी. हुई है | विहार के दायें वायें 
स्वच्छ निर्मेल और जलपूर्ण सरोवर हैं । उसके आस पास सदा 
बहार बृत्षों के बन हैं जिनमें रद्भ विरज्ञे फूल खिले रहते हैं । जेतवन 
बिहार में रहने वाले सन्यासियों ने हमें देख कर पूछा कि, तुम 
कहां से आते हो ? हमने कहा कि, हम “हान” ( चीन ) देश 
से आते हैं । तब उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रगट करते हुए कहा कि; 
“हम लोग गुरु शिण्य परम्परा से आने वालों को देखते आये हैं 
पर अभी तक हा देश के मार्गी ( बौद्धाुयायी ) लोगों को आते 
न देखा ।” 

श्रावस्ती से कश्यप कुकुच्छुन्द और कनक मुन्नी के जन्म 
स्थानों को देखते हुए फ्राहियान कपिलवस्तु को आया । इस 
समय॑ करा कपिलवस्तु भगवान्‌ बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु 
की. तरह समृद्ध नहीं था । फ्राहियाऩ॒ लिखता है कि, “इस नगर 
में न कोई राजा है न प्रजा । इस समय वह एक बियाबान की 
तरह माछ्म होता है। उसमें दस घर ग्रहस्थों के है और कुछ 
संन्‍्यासी रहते हैं । कुशिनगर का:भी--जहां कि भगवान्‌ बुद्ध 
निचाण को प्राप्त हुए थे---यही हाल है । वह ,भी अब नगर नहीं 
बह गया है” 20300 2 ह ः । 


६ 


ह्द्प छा सच्चाद द्वितीय दस ६ श्र 


डाक चन्क 

यहां से चलकर फ्राहियान वैशाली में आया जो डि 
किसी समय में प्रतापी लिच्छुवि वंश फी राजधानी थी । हस 
नगर में भगवान्‌ बुद्धदेव ने 'अम्बपाली वेश्या का आतिथ्य प्रहगण 
किया था । इसी वेश्या ने इस नगर में भगवान्‌ घुद्धवेव फा एक 
स्तृूप भी चनवाया था । इसी नगर में बौद्धों फी दूसरी सभा भी 
हुई थी । इसके विपय में फ्रादियान लिखता हैँ कि “ुद्ध निवागा 
के करीब १०० वर्ष पश्चात्‌ बेशाली के कुछ भिन्षुकों ने दस वारतों 
में विनय के नियम को यह कह फर तोड़ ढाला कि, बुद्ध ने एसा 
करने की शआआ्ाज्ला दी है । उस समय अहतों मौर सत्य मतायलम्धी 
मिक्षुओं ने जो कि गिनती में १०० थे विनयपिटक फो फिर से 
मिलान कर संग्रद्दीत किया ।” 

गद्ना नदी को पार कर फ्रादियान मगध प्रान्त फी राजधानी 
पुप्पपुर अथात्‌ पाटलिपुत्र पहुँचा। इस नगर फो पहले पहल 
अजातशत्रु ने उत्तरी सीमा के शत्रुओं फो रोकने के लिए धन- 
वाया था | और जो पीछे जाकर प्रसिद सम्राट श्रशोक फी राजे 
धानी हुई। इस नगर के सम्बन्ध में फ्ादियान लिखता रि:-- 
“नगर में अशोक राजा का प्रासाद !गौर समामवन टै। थे 
सथ देवों द्वारा निर्मित है । ऐसी सुन्दर सुद्ाई और पशीयारी 
इस लोक के लोग नहीं बना सकते । ऋत्र [तक यह झयों पते स्यों 
है । अशोक के स्तृप के निकट मद्ययान सम्प्रदाय का एछ संरा- 
राम घना हुझा हैं । यद बहुत सुन्दर और मब्य है। या हीन 
यान सम्पदाव या विद्ार भी ै। सब में सात सी ग्गठ सौ थे 
फरीब मिक्षुक रहते £ । घाचार विधार, पदन, पदन दि 


रुक दिपधियां कि नेट का कक जज रद श्हा्ग्ा २०७३१ कनक £, ६$क४/ हर 
सभी विधियां दशनीय ह | पायें घोर के महात्मा, शमण,गिधारा 
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सत्य; ओर हेतु के जिल्लासु, इस स्थान का आश्रय लेते हैं । यहा 
के आघाय्य एक ब्राह्मण कुमार हैं जिनका नाम मंजु भी है। जन 
पद के महात्मा, भ्रमण और हीनयान के मिक्षुक उन्हें आदर की 
इृष्टि से देखते हैं ।” 

: “भध्यदेश सें इस जनपद्‌ का यह सव से बड़ा नगर है । 
ध्यधिवासी सम्पन्न और स्मृद्धिशाली हैं। दान और सत्य के 
कार्मो में इन लोगों के अन्तर्गत बड़ी स्पद्धो चलती रहती है । 
दूसरे मास की आठवीं तिथि को यहाँ पर रथयात्रा निकलती है । 
चार पहियों का एक रथ बनवाया जाठा है, उस पर वांसों को 
बांधकर उसे पांच खण्ड का बनाते हैं और उस के बीच में 
एक' खम्भा बनाते हैं जो तीनफ़ले भाले की नाई होता है। और 
उँवाई में वाईस फीट या उससे मी अधिक होता है । इस प्रकार 
थह एक मन्दिर की तरह दिखाई देने लगता है। तब वे उसे 
भष्कीले रह्जों से रही हुई मलमल से ढंकते हैं । फिर देवों की 
मूर्तियां बनाकर उन्हें सोने चान्दी और कांच से आशूषित कर 
कामंदार रेशमी चन्दुए के नीचे बेठाते हैं । उसके पश्चात्‌ रथके 
चारों कोने पर वे ताखा बनाते हैं, उसके बीच में बुद्धदेव की 
भूर्ति विराजमान करते हैं, और उनकी सेवा में एक बोधिसत्व 
खड़ा किया जाता है । बीस रथ होते हैं, एक से एक सुंदर और 
भड़कीले । इस यात्रा में आख पास वाले प्रामों के यती ग्रहस्थ 
भी सम्मिलित होते हैं । गाने बजाने वाले रथके साथ रहते हैं । 
फूल और गंव से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण आते हैं और 
बुद्धवेव को चगर में पधारनें के लिए निमन्त्रित करते हैं। तब 
यौद्ध लोंग एक २ फरके नगर में प्रवेश करते हैं । इच सबब बातों 


श्द् कप सनम्नाट द्वितीय चन्द्रगुप्त 
मल 


में दो रातें बीत जाती हैं। सारी रात रोशनी लगी रहती ए 
गाना वजाना होता है, पूजा होती है। नगर और बाहर के 
जितने लोग एकत्रित होते हैं, सब इस प्रकार के कास्य 
करते हैं ।” 
पाटलिपुत्र के अस्पतालों का इससे भी अधिक मनोरंजक 
विवेचन फ्राहियान ने किया है | वह लिखताहँ:---इस जनपद के 
अमीर और गृहस्थ लोगों ने नगर में सदावत और चिकित्सालय 
बनवाए हैं. उनमें देश के निर्धन, अनाथ, विधवा, निःसम्तान 
छले, लझ्ड़े, और रोगी लोग रक्‍खे जाते हैं । ऐसे लोगों की यहां 
पर सब तरह से सहायता की जाती है । बेंच लोग उनके रोगों फी 
चिकित्सा करते हैं । वे अनुकूल ओऔपध और पश्य पाते है, और. 
जब अच्छे हो जाते हैं घर चले जाते है ।” 
पाटलिपुत्र से चलकर फाहियान विन्चसार की रंजथानी 
राजगह पहुँचा । यहां पर उसने उ्त प्रथम बौद्ध संघ फा बर्ाम 
किया है जो कि बुद्ध की मृत्यु के पद्चात पविन्न पाठों फो संगे- 
दीत करने के लिए हुआ था। यहां से चलझर बह गया! 
गया । फाहियान को यात्रा छे समय गया दजाद़ हो राग था । 
यहां पर उसने प्रसिद्ध बोधिदृत्त बुद्ध की सवशता प्रामि से सम्य- 
नध रखने वाले सभी स्थानों फी देखा । अपनी यात्रा छे दिय- 
रण में उसने उन सब दन्त फयाओं फो लिस्ग है. जो भगपान 
बुद्ध की निर्वाणप्राप्ति फे अनन्वर गदी गई है। यहां से घ 
बनारस आया, यहां पर इसने उस सूगराय को देखा हां पर 
भगवान घुद्ध ने पहले पदल सत्य पम्म शो प्रण्य दिशा था । 


है] अू हु ४. कि 
यहाँ पर उस समय दो संपाराम एन गए थे । बद्ा से दह फोड़ा 
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स्त्री होता हुआ पुनः 'पाटलिपुत्र गया । . जिन “विनय पिटको. .. 
नामक अंथों की खोज में हमारे यात्री ने इतनी लम्बी यात्रा की. : 
थी, वे अभीतक उसे नहीं मिले थे । हे 

पाटलिपुत्र आकर उसने फ़िर (विनय पिटक” की खोज-करना 
प्रारम्भ की । इतने में परम्परा से मौखिक शिक्षा देने वाला एक , 
आचाय्ये मिला । पर मूल प्रति उसके पास भी न थी । फिर एक 
महायान के संघाराम में एक निकाय का विनय मिला । चुद्धदेव जब 
संसार में थे, तब प्रथम महासंघ में इसका प्रचार हुआ था.।. : 
शेप ७८ निकाय अपने आचाय्यों के सत और सिद्धान्तानुसार 
प्रधान विषयों में समानता. और छोटे २ विषयों में विभेद रखते - 
थे। जैसे एक का आदि है तो दूसरे का अन्त ।. यह प्रति फिर. 
भी सवागपूर्णे, विवृति ओर भाष्य युक्त थी । 

एक और निकाय का विनय मिला, जो लगभग सात सौ - 
गाथा .का था। यह सवोस्तिवाद निकाय का विनय थां । चीन 
देश के भिक्षु-संघ में इसीका अ्रचार था। इसकी भी.शिक्षा 
शुरुपरम्परा से मौखिक ही चली आती थी। लिखित न थी । 
इसी संघ में संयुक्त धर्म हृदय नामक. प्रस्थ. लगभग ६०० याथा- 
का मिला । एक और निकाय का सूत्र २५०० गाथा का, परि- 
प्रिवोण वेपुल्य सूत्र. का एक अध्याय ५०० गाथा का और महा- 
सांधिक अभिधम मिला.। 

पाटलिपुत्र में तीव साल तक रहकर फ्राहियातन ने संस्कृत 
अ्न्थों का अध्ययत्न किया; ।. साथ में वह विनय पिटक-सी लिखता 
रहा । उसके साथी ,तावचिंग” ने ज़ब यहां के श्रमणों का नम 
आचार व्यवहार देखा, तो उसे चीनी भिक्षुओं के अधूरे और , 


श्द्ध कं द्वितीय चन्द्रगृप्त है 
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विनयद्ीन आचारों का स्मरण हो आया। उसने शपथ पूथफ 
प्रतिज्ञा' की कि, “अब से जब तक सच्चा वौद्ध न हो जाऊँगा 
तबत्तक प्रान्त की भूमि में वापस न लौदेंगा ।” यह्‌ प्रतिश्ता फर 
वह तो वष्ठी रह गया । पर फ़ाहियान को तो अपने देश मे ज़ाकर 
विनय पिटदक का प्रचार करना था, इसलिए वह अकेला ही वहां 
ले लौटा |: ' 
फाहियान गंगा के तीर पर चलता २ अठारह योजन 
ग़रकर चंपापुरी पहुँचा। चम्पापुरी उस समय पूर्वीय परिहार 
ही राजधानी थी । यहां से पचास योजन चलकर बह साम 
लेप्ती ( तमामक ) पहुँचा । तामलिप्ती उस समय गंगा के गहने 
7र एक भारी बन्दरगाह था। इस देश में बौद्धमिन्लुझों थे 
गैबीस संघाराम थे । श्रमण लोग संघ में रहते थे | यद्टां 
गैद्ध धम्म का अच्छा प्रचार था । इस स्थान पर फादियान दे 
ग़्ल तक रहा । बहां पर उसने सूत्रों फो लिखा और सू्ियों 
5 चित्र बनाये । 
यहां से फाहियान ने सिंदलद्वीप अथान्‌ लट्का फो हर्ग्ई 
त्ना की। चौदद दिनों तक जहाझ में चलने गहने पर था! 
छा पहुँचा । 
लंका के विषय में फादियान लिखता £:+न्यहोँ पर प्रा/ट 
ैह निवासी नहीं थे | धीर + व्यापारी लोग यहाँ पर प्यार 
सने लगे और कष्ट दिनों मे यट एप८ घना राग्य हा गया । 
व बौद्ध लोगों न आकर यहाँपर 'झपने घर पा प्रषार शिया। 
हा पी जलवायु घतन्‍दी थी मे यान प्रमयात्रि हा भा 


और ने | 
तो था | सगर के घरर आर १७५ एनर छा धड दा सुस्ट् 5 
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ओर एक संघाराम था। जिसमें पाँच हजार सन्यासरी थे। इतने' 
सुद्ावने दृश्यों के होते हुए भी फ्राहियान का हृदय यहाँ पर घब- 
राने लगा, क्योंकि उसे अपनी जन्म-भूमि से जुदा हुए बहुत 
दिन हो गये थे । इतने ही में एक हवसर पर एक व्यापारी ने 
बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची रत्न-जटित मूर्ति को चीन का बना 
हुआ एक पंखा भेंट किया | उसे देखकर फ़ाहियान और भीः 
अधिक व्याकुल हो उठा। लंका में दो वर्ष तक रह कर “उसने 
बिनय पिटक तथा दूसरे अ्न्थों को जो कि, अवतक चीन में न 
पहुँचे थे नकल करके वह अपने देश को वापस लौटने के लिए 
जद्दाज़ पर सवार हुआ | रास्ते में एक बड़ा तूफान आया, उसमें” 
फ़ाहियान को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी । पर दैव सुयोग से 
अन्त में वह सकुशल जावा सुमान्ना पहुँच गया । यहाँ के विषयः 
में वह लिखता है कि इस देश सें नास्तिक और ब्राह्मण लोफ 
अधिकता से रहते हैं । 

यहाँ पाँच मास रहकर वह फिर जहाज़ पर सवार हुआ,. 
मार्ग में फिर एक तूफ़ान आया, इस तूफ़ान का मुख्य कारण 
दूसरे यात्रियों ने फ़ाहियांन को -ससमा । और वे उसे जबरनर 
उतारने लगे । पर फ़ाहियान के साथियों ने बड़ी वीरतापूवकः 
उन लोगों को रोका और ८२ दिन की यात्रा के पश्चात्‌ वे लोग 
चीन के दक्षिण किनारे पर पहुँच गये । 

ऊपर के पृष्ठों पर फाहियान की यात्रा का संक्तिप्त विवेचन्क 
कर दिया गया है । यद्यपि फ़ाहियान यहां पर केवल घार्मिकः 
अन्धों की खोज करने आया था, और यद्यपि उसने अपने यात्रा: 
विवरण में धार्मिक दनन्‍त-कथाओं के अतिरिक्त. राजनैतिक औरः 
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सामाजिक परिस्थिति का बहुत ही कम वर्णन किया है, तथापि 
जितनी भी सामग्री उसके यात्रा विवरण से प्राप्त हो सकती है, 
वह उपेक्षणीय नहीं की जा सकती | इस थोड़ीसी सामग्री से भी 
तत्कालीन राजनेतिक और सामाजिक परिस्थिति पर चहुत कु 
प्रकाश पद सकता है| इसकी आलोचना हम आगे चलकर 
करेंगे । 





सम्राद चन्द्रयप्त का अवसान | 


अपने ३८ वर्ष के शासन से भारतवर्ष को सम्पन्न कर सन 
४१३ इंखी में भारत का यह आदर सम्राद्‌ अपनी ध्रुव स्थामिनी 
नामक सम्राज्ौ से उत्पन्न पुत्र कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बना- 
कर परलोक-गामी हुआ । 


“कल ' ्‌र अत 
.- शा फ्र- ५ 2.22. ६ के... 


£ सम्राट कम्रारगुल्ल * 
हर 'छूछ जता. एड्र 


कि 
जाम ऊपर लिख आए हैं कि, सन्‌ ४१३ ईसवी में समाट 
<<>-ट्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का खगोरोहण हुआ, 

आर उनके उपरान्त उनके पुत्र कुमारशुप्त उस 
विशाल साम्राज्य के अधिपति हुए । 

कुमारणुप्त के समय की राजनैतिक, धार्मिक और सामा 
'जिक परिस्थितियां प्रायः वे ही थीं, जो पूवंवर्ती सम्राटों के समय 
में थीं, अत: उन पर दठुबारा कुछ विशेष विवेचन करना 
व्यथ है । 

: क्ुंमारगुप्त ने अपने शासन के पूवकाल में साम्राज्य का बहुत 

'ही उत्तम ढंग से संचालन किया। यद्यपि चन्द्रगुप्त कालीन 
साम्राज्य में वे अपनी ओर से कुछ भी नवीन प्रान्त नहीं मित्रा 
सके थे, तथापि जितना कुछ साम्राष्य उनके अधिकार में था, 
उसका शासंन वे एक योग्य शासक की तरह करते थे । इसी 
समय में उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था पर शासन के 
>त्तर काल में उनका शासन बहुत ढीला पड़ गया थां, साम्राज्य 





नबी (2०9 


हब 


१७३ कि सच्चाट्‌ कुमारगुप्त ््र 

८), >+>्ट 
के सभी अंगों में कुछ न कुछ कमज़ोरियां आने लग गई थीं, 
ओर ऐसा मातम होने लग गया था मानों साम्राज्य के भीतर ही 
भीतर किसी प्रकार का भयंकर घुन लग गया हो । इसी ढीले 
पतन के कारण भविष्य में जाकर किस प्रकार गुप्त-साम्राज्य फा 
पतन हुआ यह पाठकों को आगे चलकर मातल्यम होगा । यद्यपि 
यह ठीक है कि उनके जीते जी साम्राज्य की फोई क्षति न एुई 
थी पर इसके साथ यह भी मानना ही पड़ेगा कि भविष्य में 
होन वाली क्षति के कारण इस समय पेदाहो चुके थे । पस्तु । थे 
कारण किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसका पता पाठकों फो पगे 
चलकर स्वयं ही मात्यम हो जायगा | 


सम्राद कुमारगुप्त का €८द्ध विवाह 


सम्राद कुमारशुप्त के समय फे बहुत से सोने के सिशे इस 
समय उपलब्ध हुए हैं। उनमें राजमूर्ति के साथ दो पढ्ट माहि- 
पियों की सूर्तियाँ भी मिलती हैँ । इन सिर्कों पर से कई पुरावस 
के पंडितों ने अनुमान निकाला हैँ कि, सम्राट छूमास्गुप्त ने यृद्धा- 
चस्था में किसी युवती से विवाद किया था | टस घुबती का मास 
“आनन्ददेवी” अथवा “अनन्तादेवी” था। इसके छुटिल फटाएों 
के फेर में पड़कर सम्राद छुमारयुप्त ने प्रथम पढ् महादेवी ए। 
जोवितावस्था में ही साम्राज्य के तमाम महायलाधिश्यों के 


£ डिया भा । 
ज 


>२ ३ दी कि कप दा के शत इस 
विगेष करते हुए भी इस पट्ट महादेवी झा आसन £दिय 
मे ४ पे सारे कर आलइसटलक इक 
कटा जाता है फि, इसी घटना से खार साम्राप्य मे अमताप ता 
कन 3 रकी कज्क-्य ०#- श्ं ब्रा अकाल के पक है ४क' 
गया था। इधर तो यह असंतोए दा ही रहा मा, उपर सशाद 


य्यां मु ्क च्ः कक बह कह जन हित 
इसार्गुम तमास राज शाय्यों फो ऐोट़ नवीन पर सदारयी ४. साथ 


के हिन / 
हज ह 


'बिलास मंदिरों में आनंद कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ 
कि सम्राट की इस विलास प्रियता के कारण साम्राज्य की शक्ति 
का हास होना आरंभ हुआ । इधर तो साम्राज्य की शक्ति का 
इस प्रकार द्वास हो रहा था, उधर दो एक भयंकर आपत्तियां 
उठ खड़ी हुई, जिससे साम्राव्य महा विपत्ति का आस होने से 
बाल २ बच गया | उनमें से पहली आपत्ति | | 


एप्यमित्रीय जाति का आक्रमण% 
था। कुमारणुप्त की विश्वंखल शक्ति देखकर पुप्यमित्र नामक 
राजा ने उस पर आक्रमण किया । दोनों ओर से भयंकर युद्ध 
हुआ | प्रारंभ सें तो साम्राज्य की सेना उसके भयंकर आंक्रमणे 
को सहन न कर [सकने के कारण भाग निकली, पर पीछे से 
युवराज भरद्टारक स्कन्दगुप्त ने बड़ी ही कठिनाई से अपनी सेना 
को वापस फेरा, और फिर बड़े ही जोश के साथ पुष्यमित्रीय 
सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। इस विपत्ति 
से तो ज्यों त्यों कर रक्षा हुई। पर इसके पश्चात्‌ जो दूसरी महा 
भयंकर विपत्ति सारतबर्ष पर अवतीण हुई, उससे गुप्तसाम्राज्य 
लाख चेष्टा करने पर भी त्राण न पा सका । यह्‌विपत्ति संसार 
प्रसिद्ध हूण जाति का आक्रमण था । हस पाठकों की जानकारी 





# राय बहादुर गौरोशंकर जी ओमा के मतानुसार, किसी सी पुष्वमित्रीय 
जाति का कुमारणुप्त के शासन पर आक्रमण नहीं हुआ था। उनका कपन है कि 
इतिहासकारों ने 'युद्धमित्रेन) की जयदह “ुष्यमिन्रेन? का गलत पाठ कर लिया 
है । असल में उस शिलालेख के अंदर एक चुद्ध का उल्लेख है जो हों का दोना 
चाहिए। पुप्यमित्रीय जाति का उल्लेख कहीं नी नही पाया जाता 


१७५ 8 सम्राट ऊमारगप्त 
2 ७ 2: 
के निमित्त इस खान पर हूण जाति का संक्षिप्त इतिहास देना 
उचित सममते हैं । 


संसार में इग्व॒रीय पह्ादएट 
(४९ 800पराए९ 0[ (७०0) 
हृण#माति का संज्षिप्त इतिद्स 


इसा की चौथी शताब्दी के लगभग मध्य एश्चिया की 
गोचारण भूमियों से एक नृशंस जाति का उदय हुप्मात। 
यह जाति | वहुत ही थोड़े ही समय में यूरोप में प्री 
एशिया के अंदर फ्रैल गई । यह जाति खभावतः ही बी क्र 
थी। ये लोग दुभिक्ष से भी अधिक भयंकर, महामारी से भी 
अधिक क्रर, और झूत्य से भी अधिक भर्यकर, प्रिते थे। 
यह जाति क्या थी सातां एक हिुखरीय सहादगढ संसार 

पर उतरा था । गांव गांव को जला देना और मलुस्य समद 

फत्ले आस कर दना इनके चायेंद्यथ का खेल था। इनके कप थी 
नाकें चपटीं, आंखें छाटी मौर, भीतर फो घुसी हुई होती 5 । 
दादा सूद दा इन लाया छझ बलडुलस ही न ऐसी थी । £स सारमय 
थे सेठा जदातना मे हा उद्र सासटइस धान थ और 2 घटा १५ मर पं 
निीयात्री '“झुंगयुना छापने यात्रा विवरण में शाति 


मा ञौः 
के रहन सटन या संगान यरत 7ए लिखना (-- 
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$ भारत के हिन्दू सम्राद्‌ १७८ 

(५ 3---+-++-----२७ 

#रणों के देश के खेतों में पहाड़ी नदियों का पानी वहुत 
अधिक भरजाता दै | घर २ के सामने नदियां वहती हैं । शान्ति 
रक्षा थ्ायी सेना से होती है । वह इधर उधर फिरती रहती है । 
गरमी में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं । सर्दी में वहां से भाग 
कर गांवों में आ जाते हैं । इन लोगों की कोई लिपि नहीं है, 
नज्तत्रों की गति का भी इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है । सब आस: 
पास की जातियां इन लोगों को कर देती हैं. । हणों की- 
रानियां भी राजवस्न धारण करती हैं । ये राजवस्न प्रायः तीन. २. 
फुट या इसके भी अधिक पृथ्वी पर लोटते चलते हैं । इन बस्नों 
को उठाने के लिए परिचारिकाएँ रहती हैं । इस वस्ल के अति- 
रिक्त सिर पर इससे भी लम्बी आठ फुट की एक सींग धारण 
करती हैं । यह सींग तीन फीट तक लाल मूँगे की होती है | यह 
नेक रंगों में रंगी जाती हैं । यही उनका शिरोभूपण है | जब 
रानियां कहीं जाती हैं, तो उन्हें उठाकर ले जाती हैं। जब 
अन्तःपुर में रहती हैं तो सुनहली चौकी पर बेठती हैं। चौकी 
में एक छद॒न्ता सफेद हाथी और चार सिंह बने रहते हैं । बड़े २ 
मंत्रियों की महिलाएँ भी रानियों के समान ही रहती हैं। वे भी 
सिरपर ऐसा ही सींग घारण करती हैं ! सींग पर चंदोवे की भांति 
बहुमू लय पदो लटकता रहता है । धनियों और द्रिद्वियों के पहनावे 
अलग २ हैं। चारों बराबर जातियों में यही जाति सबसे अधिक 
अबल है। अधिकांश लोग बुद्धदेव को नहीं मानते, ये लोग 
जीते प्राशियों को मारते और उनका मांस खाते हैं। हमारी 
राजधानी से इस देश की दूरी करीब चार हज़ार माइल समझी 


जाती है ।” 


“१७७ | जमा कुमारगृप्त 9) 
2---न-++-8 


अस्तु ! जब छस देश में इन लोगों की तादाद बहुत अधिक 
बढ़ गई, तो दूसरे देशों को विजय करने के निमित्त, इन लोगों 
ने निकलने का विचार किया और शीक्र ही इन लोगों के दो 
दल हो गये जिनमें से एक पश्चिम की ओर और दूसरा पूष्र की 
ओर अग्रसर हुआ । पश्चिम वाले दल ने यूरोप में जाकर रोम के 
समान विशाल साम्राज्य फो धूल धूसरित कर दिया | इसी दल 
ने यूरोप की गाथ जाति को मिट्टी में मिला दिया | इस दल का 
मुख्य सदोर “एटिल्ठा” था। उसकी निरंबता और निद्धरता पी 
कहानियां आज भी यूरोपीय साहित्य में प्रचुसता से पाई जाती 
हैं। एक दसरे कूणड ने आक्स की घाटी पर अधिफार कर लिया 
ओर वे श्वेत हूण के नाम से प्रसिद्ध हुए। 


एशिया में भी हों की शक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती ही गे 


ओर उन लोगों ने सब ४८४ इस्वी में फ्रारस फे राजा छीरोंण 
के मारे जाने पर काबुल की ओर पेर बढादा। पर थे ! 
साम्राज्य का ध्वंस कर भारतवप में चढ़ने लगे । 

प्रफेटी समय मे या 


चउत्तफा पहला आाक्रमण छपुसार 


र्र् 


उसे शक्त सरठल के प्रधान और फझुमास्शम 


गन हुणों झा एक बड़ी भारी हार सी दो । 

र* इधर नो छमारगसुम झीविलास प्रियता से दिस एर दम 

्। हु 

सात्राज्य को शक्ति झा दास होंठो गया, पट देंशग हशाय हा 


शम्टि दिन प्रति दिन बरझी गे । पा था ॥ पा हि देसारगुद 


पैन आप चीे | ये ५ है चली क 27 । 
फल का... वन कु कक कलम १ ऋचा 7 #7%३ % ॥5 
४ जाग जी का साथ्मप्य पर प्रि हर एंएणट हाय शा पता ॥ 57१५ 


& भारत के हिन्दू सम्राद श््० 
५0हन-तवेलान नी 
के कारण भोर कुछ याहरी शब्ुओं के आक्रमणों के कारण गुप्त _ 
साम्राज्य की शक्ति घटने. लग. गई थी। प्रान्तीय शासक लोग 
सम्राट के नाम का उल्लेख किये बिना ही लोगों को जागीरें वगै 
रह देने लग गये थे। ४५५ से ४६५ तक फिर भी साम्राज्य का 
कांय्ये निरापद ठद्ध से चलता रहा। पर ४६५ इंस्वी से पुन 
हुणों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये । स्कन्दगुप्त ने यद्यपि इस समय 
भी कितने ही छोटे बड़े युद्धों में हुएां का मुकाविला किया, पर 
साम्राज्य की शक्ति वहुत क्षीण हो जाने के कारण वे अधिक 
समय तक उनका मुकाबिला न कर सके, और अन्त में एक हण 
युद्ध में ही उनके प्राण भी गये । 
विन्सेण्ट स्मिथ लिखते हैं कि, गोरखपुर जिले के पूर्व पटने 
से नव्बे मील के अन्तर पर एक जैन ने एक विचित्र स्तम्भ खड़ा 
किया, और छघुलन्द्शहर के ज़िले में एक धमात्मा ब्राह्मण ने 
ग़्मा और यमुना के वीच में सूथ्यं का एक मन्दिर बनवाया। 
इससे पता चलता है कि, हूए जाति के आक्रमण के पूर्व स्कन्द* 
गुप्त के राज्य की सीसाओं में कोई न्यूनता न हुई थी। पर हूण 
युद्ध के पश्चात्‌ उनकी सीसाएं और राज्य शक्ति वहुत संकुचित 
हो गई थी । इसका एक प्रमाण यह भी है कि, उनके आर- 
म्भिक शासन काल के सिक्कों का सोना और तौल दोनों बेसे ही 
हैं जैसे उनके पूबज सम्राटों के सिक्कों के हैं | पर अन्तिम काल ' 
के सिक्कों में शुद्ध सोना प्रायः तीन चौथाई से भी कम पाया जाता: 
है । इससे सिद्ध होता है कि, दूसरों के साथ युद्ध करने में राज्य 
कोष का बहुत सा धव निकल गंया था । इसके अतिरिक्त एक 
ओर विचित्र बात उनके सिक्कों में पाई जाती है। वह यह कि, 


हमर ( उत्राद स्कन्दगुप 
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और गुप्त सम्रादों की तरह उनके सिक्के में किसी भी पट्ट महा- 
देवी का उल्लेख नहीं मिलता, और न उनके किसी पृत्र का ही 
पता इतिहास देता है। अतः इससे यह सिद्ध होता हैं 
कि, सम्राद्‌ [स्कन्दगुप्त का विवाह ह्टी नहीं हुआ था लेकिन 
उन्तके विवाह न करने का क्‍या कारण है इस विपय में दृरतिहास 
बिलकुल चुप है । 

हम ऊपर लिख आए हैं कि, हूण बुद्ध में सम्राट स्कन्‍्द्रगु् 
का प्राणान्त हुआ | उनके पश्चात्‌ सन्‌ ४८० 5० में कुमारग४ 
फी नवीन पद्ठट महादेवी से उत्पन्न पुरंगुप्त गुप्त साम्राम्य गे 
सिंहासन पर आरूद हुए। स्कन्दगुप्त के समय में सिर्ों पे 
अन्दर जो मिलावट हो गई थी वह इनके समय मे निफाल दी 
गई। इसके अतिरिक्त इनके जीवन काल में और कोई भी इस्लेरय 
योग्य घटना न हुई । पुरुगुप्त ने फेंचल पांच बब तक राज्य झिया ! 
उत्तक पश्चात्‌ सन्‌ ४८० में उनके पुत्र नरसिहगुम यालादित्य 
सिंहासन पर बैठे । उन्होंने वौद्धों के प्रसिद्ध विश्वविद्याह्य नालन्द 
में एक इंटों का मन्दिर बनवाया | इसकी उेचाई सीन सी परत 


जर्वाः छः कर्क + छा 
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के फराव थी। इससे नाता प्रकार के ऊजवाहिंरन अचु रसा ले सड 
गये थे । नरसिंहगुप्त के पश्चान्‌ उनके पुत्र द्वितीय हमास्शम 
राज्य सिंहासन पर चैंठे । यदी ग॒प्त साम्राग्य पे 
पे। इन्हीं के पुरजान गुप्त साम्राम्य का दीप निशास्य हो गण । 


समर 


दारिविम संसार 
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पांस की परिस्थितियों को अपने अनुकूल लेते 
वे जिन्हें परिस्थिति स्वयं अंपने अनुकूल बना लेती 
' इस कसौटी पर जब हम मौय्य साम्राज्य के रउ॑जापक चल- 
गुप्त और गुप्तवंश की सख्थापता करने वाले चन्द्र गुप्त इन दाना 
को जांचते हैं तो हमें माल्म होता है कि, सौय्णी $[वंशीय सम्राद 
चन्द्रगुप्त पहली श्रेणी के मनुष्यों में से थे और र.्रवंशीय सम्राद 
चन्द्रगुप्त द्वितीय श्रेणी के। प्रथम सम्राद ने घोर परिश्रम के ढारा 
भाग्य को अपने अलुकूल बनाया था, और ६... दसरें सम्राट का 
भाग्य खयमेव उनके अनुकूल हो गया था। प॑ अत्ते समराद्‌ मी 
जीवन यदि तद्बीरधाद का अनुमोदन करता है तो दूसर का 
' जीवन तकदीर्वाद का अलनुमोदक है। अर्ख जलेतु, इस पिपय र्म 
अधिक निवेदन करना यहाँ पर युक्ति सज्ञत नहीं।विच्ित, अतः अब हंग 
अपने प्रधान विषय की ओर भुकते हैं । धर्म 
इसमें सन्देह नहीं कि, मौय्य और गुप्त स॑ पन्दिपाप्ताव्य की सी 


/, ओर दूसरें 


0 















पना भारतवंष के इतिहास में युगान्तर उपस्थित करनेंबाली घटनाएँ 
हैं। सारे भारतवर्ष के इतिहास में इन साम्राड हुई थयो की शादियां 
' प्रकाश पुंज की तरह चमक रही हैं । बल्कि पहाँ तक कहने 


भी अत्युक्ति न होगी कि मारतवप के ज्ञातवर ४ कि। इतिहास में भार 
तीय सभ्यता का जितना विकास इन शताब्दिः र तौलदं में हुआ उतना 
कभी भी नहीं हुआ । मौय्य साम्राज्य की संच्िष । पर था आलोचना हम 
पहले कर चुके हैं | इस अध्याय में हम गुप्त | भी कमपाप्राव्य पर पे 
सरसंरी निगाह डालने का अयल्न करंगे। 
गुप्त साम्राज्य की स्थापना के पूर्व की | 
'पहले संक्षिप्त में लिख चुके हैं । -अतः उसी ब| 


रैंप्३ हे सम्राट्‌ स्कन्द्रयुप्त ९ 
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पर लिखना व्यर्थ है। इस स्थान पर हम केवल उस समय की 
सामाजिक स्थिति पर संक्षिप्त में विचार करेंग | 
गुप्त साम्राज्य के शासन की सबसे अधिक विचारणीय यात 
यह है कि अवतक जितने भी शासन अशोक के पश्चात भारत- 
वर्ष में हुए उन सबमें बौद्ध धर्म की ही धार्मिक प्रधानता रही थी 
पर गुप्र साम्राज्य में वह प्रधानता कुछ अंशों में कम होने लग 
गई थी और राज्याश्रय तो प्रायः बहुत पंशों में बन्द्र हो गया 
था। गुप्त वंश के प्राय: सभी सम्राद वैदिक मताबलम्त्री थे । 
दूसरी विचारणीय वात यह है कि खय॑ वौद्ध धम के प्न्द्रर भी 
उस समय बहुत अधिक विश््लला उत्पन्न दा गइथी। 'फाईटि 
यान के वशन से स्पष्ट मातम होता है कि उस समय यौदध मत 
में कितनी आहडम्बर-प्रियता, कितना कर्मकाण्ड और फिर 
नकला-पन घुस गया था। सचमुच उस काल का बौद्ध-घ गा 
स्तविक वौद्ध-धरम्स से चहत दर जापदा था। जिस देय 'घादरा 
फे लिए भगवान्‌. घुद्धदेव ने इस पवित्र धम्म की नींव का बाला 
था, वह आदर्श बिलकुल नष्ट हो गया था । बौद्ध धम को इस 
तत्कालीन दगतिई के बणन फो पढ़ करे संचझुच बड़ा टुएुटा 
होता है । पर यह नियम विधि बद्ध है । जो लोग मनोविशान 
तत्वों को जानते। हैं, उन्हें सि. परे शिशोप धाम 
लहा एप सकता ॥| ॥ 
बीद्ध भस्म नया, संसार का फाइ भा समय 


७.) 
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कु हर रोज है 
से प्रयार की इुंगंति से बचा हो । ईसाई धरने हो हाइण ॥। 
शिल्मि पवित्न सिद्धानों पर गदाता माइम ने इस परम 


* कल अं ३४7 


हे मी कल श्ससाा था | पर असदिप्य हे गभरशा कप पे: रप्रःहई८ 
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हुआ ९ वही जो बौद्ध धम्म का हुआ | हक ।उससे भी अधिक 
भयझर । महायान और द्वीनयान की. ही । उसमें भी रोमन 
केथलिक और प्रोटेस्टेंट दो! विभाग हो गये,| और . उन दोनों: 
विभागों में आपस में ही-जो खून खरावा हुआआ, उसके चृत्तान्त 
को पढ़ कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । क्‍या यही) महात्मा क्राइस्ट 
फी शिक्षा थी ? इसी प्रकार वैदिक धर्म को लीजिए । कितने हैँ 
आदुशों पर इसकी इमारत खड़ी की गई थी, पर अन्त में इसके 
भी दो टुकड़े हुए, शेव और वैप्णव। इन दोनों मिं भो कितना बैस- 
नस्य बढ़ा, इसका पता इतिहास दे रहा है । ॥ सी प्रकार सुस- 
लमान धस्म में शिया और सुन्नी, जैन धर्म्म में |श्वेताम्बरी और 
दिगम्धरी आदि विभाग हो गये । और उसमें भयद्व6र विरोध चलता 
रहा | मतलब यह कि संसार का कोई भी । ऐसा नहीं, जिसमें 
इस अकार का कोई ससय उपस्थित न हुआ हो #। हर एक परम में 
कभी न कभी इस प्रकार की विरंखला का होन १ अनिवास्य है | 
पर इसका मुख्य कारण क्या है ? किसी $४ी धर्म्म की नींव 
धारम्भ में बड़े ही पविन्न सिद्धान्तों पर रक्खीद जाती है। फिर: 
भविष्य में जाकर उसकी ऐसी दुर्गति क्यों याहोती है ? यह 
एक बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। इसका उत्तर $विता मनोविज्ञान 
का अध्ययन किये नहीं मिल सकता । हक कि 
मनश्तत्व के विद्वान मनुष्य हृदय की उन्त भ चनाओं की भल्नी 
प्रकार जानते हैं, जो मल॒ष्य हृदय में हमेशा पीता कार्य्य करती 
रहती हैं | इन भावनाओं में दो सावनाएँ प्रधा न रहती हैं, एक 
स्वाथं-भावना और दूसरी परार्थ-भावना । जिर । लोगों में दैवी- 
सम्पद्‌ और सतोगुण की अधिकता रहती है उ् पप्तें खाथ-भावना 
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की अपेक्षा परा्थ-भावता का अंश अधिकता से रहता है । एन 
जिन लोगों में. आसुरी सम्पद्‌ तथा रजो और तमागुण का 
अधिकता रहती हैँ उनमें पराथ-भावना को अपकसीा स्थाध 
भावना का अंश अधिक रदता है। प्रत्यक फाल की प्रम्दे 
समाज में दोनों प्रकार के मलुप्यों का अस्तित्व खाता 
किसी भी नवीन धर्म की सृष्टि होती है उस समय य 
है कि संस्थापक के व्यक्तिगत प्रभाव के सन्पुस्र पर्सा 

खार्थ-प्रचल व्यक्ति भी उस धर्म की हाँ में हो मिलाने हुए उसे 
धम की दीज्ञा ले लेते हैं, और कुछ समय तक--जव नह दि, 
उस धर्म के असली सिद्धान्तों का प्रावल्य रहता ट-मर उस 
असली सिद्धान्तों के अनुसार ही फार्य्य फरते है । पर सूमात से 


शय ज>क कक का ध हर 


हे [। 


हे ई 


डक के अक अौ। 
'+ कक 


० 
कहता के 


अआाचाय्य के टोंगी रूप धरकर उस असली धर्म मं प्र ! 
से कुछ नये नय्रे मिद्धान्तों, जो उनकी स्वाथलशृशि पे फट्पाल 
हो--मिलाना प्रारम्भ कर देते £। यदि दस समय से 
सम्पद से यक्त मम॒प्यों की अधिछदा हृइ गण हो मे फीर्म 

पाखशिदयों का विरोध प्रास्ग्म फर देते 2, 'फौर रा: 
पाखरिष्ठयों के विचार वालों की फ्रिहता हुई, मी समा 
इसका सिफ़ा जम जाता है। पर दोनों ही ऋषस्पा मे दस 


क्र 


ह्स का कच्स अंक पुन को. # 
सम्प्रदाय फे दो ट्ादों फा ऐसा आयश्यार £। श्पौ 


3. 8 
+ध्क 
रू 


पूं भारत के हिन्दू सम्राट्‌ श्र 

सं अशोक भी बुद्ध का उपासक था, इसलिए उन्तका वह 
पाखण्ड अधिक समय तक ने चला, और वे सब पांखण्डी 
समाज से अलग कर दिये गये | पर कनिप्क के समय में इन 
लोगों में फिर जोर बढ़ा और: यहां तक 7! ।, कि स्वयं कनिष्क 
भी इन लोगों के फेर में आगया | फिर क्या/था। राज्याश्रय 
मिलते ही इनका चल और भी अधिक वढ़ गया । फल यह हुआ 
कि, कश्मीर में इन लोगों का सम्प्रदाय ग 'यान ( बड़ा पन्‍्थ ) 
की संज्ञा से मशहूर हुआ, और सच्चे बुद्धान्ञीयायियों का पन्थ 
हीनयान कहलाया । बस फिर क्‍या था, इनसे पन्‍्थ को जोर 
मिलते ही इन लोगों ने जो २ अनर्थ करना प्रारम्भ किये, ब्रे 
वर्णनातीत हैं । गुप्तकाल में थे अनथ बहुत ६ ही जोरों पर हो 
गयग्ने थे। यहां तक कि अकेले पाटलिपुत्र में सिकई संघारामों के 
अन्तगत इनके पड्यन्त्र, पाखण्ड, अनाचार ण्ष ओर व्यभिचार 
चला करते थे । इन घटनाओं का फल यह हु अप कि बहुत से 
सज्जन पुरुषों को इन लोगों से इणा हो भी आई, झऔर इस 
कारण वे खयं अपना धर्म परिवतित करने लश जा | क्या  आश्रर्य्य 
यदि गुप्त सम्राटों ने भी इनकी लीलाओं को यहो३खकर, वैदिक मत 
का पोपण किया हो । जिन . - 

उपरोक्त कथन का सारांश यह है कि उऱ + समय बौद्ध धर्म 
अपनी उन्नत अवस्था से गिरकर बहुत कर वना४पते अबस्ा में 
पहुँच गया था, और इसी कारण स्व-साधारजनाण का उस पर से 
विश्वास उठता जा रहा था। त्तर्भ ; न्‍ 

त 6 / न 
यह तो हुई धार्मिक स्थिति, अब तत्काली। क्ष शासन-नींति पर 

भी कुछ विचार करना आवश्यक है ॥ मौय्य [में साम्राज्य के शासन 






श्द्ड ४ | 8 स्कन्द्गुप्त 7 
के ५ 


गे 


ओर गुप्त साम्राज्य के शासन में केवल एक ही अन्तर सबसे 
बड़ा दिखलाई देता है। वह यह कि मौर्य कालीन दृग्डविधान 
से गुप्त कालीन -दए्डविधान बहुत कोमल हो गया था | 
अंग्रेज़ लेखकों के कथनानुसार मौस्य साम्राज्य का यदद फर्लजफ 
गुप्त सम्राटों ने अपने शासन में मिटा दिया था। वास्तव में गुप्त 
साम्राज्य ने इस विपय में वहुत ही उन्नति करली थी । झौर इस 
विपय में आधुनिक संसार के सब शासनों से भी यह शासन 
उदन्नत्त हो गया था ! 

फाहियान के चात्रा विवरण से मालम होता है कि, साका- 
लीन समाज कम छतों के प्रति घृणा के भाव बहुन बंद गये 
थे । शायद बौद्धीविर्म के अधःपात के फारण ही ये भाव्र परधिष 


» 5 ००+ न 8० 4 >क म्न्प कन् सन लय... ईडन 2 «के 
तर फेले होंगे ।। पर इसमें संदेह नहीं कि, मौस्य शासन मा 
ढ * बे न 
को अपक्ता गुप्त त्ासन काल में झट्टत माव बुत फ्रधिया फल 


+ __ ऊ 
ये जाओ नक.. पक ाः "३4 


गये थे। जान पड़ता है कि छुआहएूत पी या. भयंदर थीमारी 
उस समय से अभी तक घगवर बढती हुए चली तथा गही £ । 
इस पर विशेष ओलोचना का कर्ता ब्यथ £ै। प्रस्येद्ट शहद ६: 
बीमारी की भयंक' र्ता फो चलूथी समझता हैं 


पय शुप्त साझाज्य फे पतन के पारणों पर विचार शलजिए । 
किसी भी उच्षेत साम्राइय दा पतन कब जल 
सासाह्य के पतन के कई शारंग हो खब्ते ।, पर हे 
मुख्य कारण निम्न हि सकते 

हज 6 5 बडा रद आर 


(१) जब कि वमझ कौर पका 


] कं के | पु हु डी: 

है. का तक, न १ प्र अा.... ऋण्काओत्का आन कीफिजललभा क्र कुकर *+१ हु कफ अका.. ऑलनयक ७ के अष्न 

अषन्कपुण्य हु, इरि एिझप्र इज झा दुधकफा ह ३.४४) शक, 
न ट धो हर क ७ 


प्‌ सात के हिन्दू सन्नाद ह श्रम 
&--+-०--- ४ 


(२)जव शासक विलास प्रिय होकर, ही नकी बागढोर अन- 
जाब और खार्थी लोगों के हाथ में दे दे । हर उस परिणाम यह 
दोता ६ फि इन लोगों की मूखता से साम्राब्य की पश क्ति बिखर जाते 
हैँ, जिससे आस पास की दूसरी जातियों को,  घिर उठने की 
अवसर मिलता है । थ' 

इसी प्रकार के और भी कई कारण है या । होते हैं. जिनसे 
राज्य को अध:पात हो जाता है । पर गुप्त सामग्याम्ात्य के पतन की 
मुख्य कारण प्रायः दूसरा ही है । यह वात नि [यादिधवाद है कि ग् 
साम्राज्य-काल में राजा और प्रजा के खाधों में ऐेलंफ बहुत कुछ संधि 
था | इसके अत्तिरिक्त कुमारणुप्त के द्विर्ता हक एप्रार# करने के ऐसे 
आाम्राज्यं को शक्ति भी काफी सुदृद थी। पर ' ही जरखुप के दूसरा 





विचाह कर लेने और नवीन मद्दिषी को पट्ट महि सिकई वो की पु दें दे 
से,सारे साम्राज्य के अंदर बहुत असंतोप छा गांश हर औ[ | छुमास्पुतर ने 
उस पअसंन्तोप की छुछ परवाह न की, और देह! छपरा अपने सम की 
विलास मंदिरों में ही विताने लगे । राज्य की वाधी आशाड़ोर अन्दर 
आदमियों के हाथ में चली गई । इन सब बातोर जा । 5 दा परिणाम वह 
हुआ कि, साम्राज्य की शक्ति बहुत अस्तव्यसं यहोदेखबद हो गई। पे 
नाजुक समय में हूण जाति ने पूरे बल के रुंबवेर , पू सामान 
आक्रमण किया | फिर भो एक बार वे पु] ये इसपाह्लाब्य की व 
खुची शक्ति से भी पराजित करा दिये गये। दृरंघ।बना#पेदत बार के ट 
साम्राज्य शक्ति विजयी न हुईं, और अन्त में वजनाण 5 परिणाम हैक) 
जो प्राय: ऐसी स्थिति में सभी साम्राज्यों का : हुआ कर | 
इस प्रकार भ्रतापी गुप्त साम्राज्य का दीप लो। प्वशाय्ाण हुआ | 


पाते श्ाम्र। 
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द््ा द्यृ श्या ( वि ८ धर ] 
५! पद्चाद्ू हृए्क्सका ४! 
न्‍ लक ली 5 हि 


व्छ लसधदेप्कछ 75४ --+ 


इस समय का भारत 
लए लक 022 


* फूएठक्कों को अब हम मौस्य और गुप्र साम्राज्य के उम्तनत्मिय 
४८ सन्दर समय | निकाल कर धीर धीरे शस समय |: 


मय मे 
ला रहे ए9ैं, जो हमारे लिए 'आल्टादजनक नहीं। मिसके दनिंदा 

की घहुत सी घटनाएं हमारे छृदव को दुःखित झंरनीए । यह 
समय ईसा फी छठवीं शताब्दी का है। पहले के भारत में टी: 
इस समय के भारत में चहुत अधिक 'अन्तर पद गयय था । सुपर 
साम्राज्य का पतन हात ही दशा का राजनीतिक शियति घाव हाए। 


है मा 

डाल दान लगे गई था। स्पन्द्रयुप्त झा पश्याव पार भी सना 

-ः हे विक्र हा 

प्रतापोी सम्राट कभी तक नहीं टुसा था, जा सूत्रयश सामथापय |! 
न्‍ 


का 
था करा सदा | सयारय शाखा का शिमापष से सागा साए? 


४4३११ ६ ४२]|५/ र 
४:5०. डि 586 जि ५ न ४० ढ अं 0 की 
एस जिन हा बा  नरसफ काब ये का हो शा <ग गंदा, 
थ मदद राजा यम पेट । नि ४४5 6 कम पलट 
| इसका स्वस्थ साझा परम पट कर हाय का हएइत ६; 


2 झा आय क 
,2३क०>०न्‍क>-त ्ड डा हद >> बल 
इंमख्यांद खुमायतां, सारा ओाडद पा इशान हगाडह़ 


न ;. 44 ािहप ॥) आय | 
जे पे 'छिटो इसरो अर ६5:८7 मु ; 
पिशी के सम्दात फाधी इस 53 अब 4 ० ५ २० म : ? 22, ..2३ 
कप न कल जद लग बा + 0:02 7 कट ट  कद 2525 588 
हे दहपार पारखाएई हैेच इुताा ग हएइर रा इभए शा शआ। $ 5 
. ) ४ 
बक< डा जे है 2०% ०+ जप आन पा. भकत कम कक #. काल के कम ईं-०क सा,  भ्िक का बज बढ 
++ 3, आह ३3१., कर्ज 3६58 | | गे 5 आह अप 
4६ 
डाानिए दे कार इसपर साजरउटा शाइश्ाडशा हपएा | 2 हउतएटर 
4५ लत 


को आऋआ 


80 कलट के हिन्दू टू सत्ाद) १६० 


ही चुका था, और उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण 
कर ली थी । सन्‌ ५१० इस्वी में वह सर गया, और उसके पीछे 
'ऋरता का दूसरा अवतार मिहि्रिगुल गद्दी नशीन हुआं । पंजाब के 
शअन्तगंत सियालकोट में इसने अपती राजधानी स्थापित की । 

मिहिरगुल भी एटिलमा की ही तरह दुष्ट और नराघम था | 
ये लोग अत्यन्त निदयता से प्रजा का वध करके रक्त की नदियां 
बहाते थे । फसलें उजाड़ देते थे और गांव जला देते थे । मिहिर- 
गुल को एक विशेष प्रकार का शौक भी था । वह बड़े २ हाथियों 
'को ऊँचे २ पवतों पर चढ़ा कर उन्हें वहां से गिरवाता था । और 
'उनका करूणास्पद चिंघाड़ना हरित चित्त से सुनता था। इसीसे 
पता चल जायगा कि, वह कितना अधिक क्रूर था । 

अस्तु, उसकी इस क्ररता से तद्ग आकर मगध के राजा 
वालादित्य और मध्य भारत के राजा यशोधम्मेन ने मिलकर उसे 
एक बड़ी भारी हार दी, एवं उसे केद भी कर लिया। परन्तु 
भारतीय उदारता के वशीभूत होकर बालादित्य ने उसे कारायार. 
'मुक्त कर सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया । यहां से छूटकर मिहिर 
“गुल कश्मीर पहुँचा । कश्मीर के राजा ने शरणागत वत्सल हो 
उसे एक छोटा सा प्रदेश जागीर में भी दे दिया | परन्तु इस एह-. 
'सान फरासोश ने कुछ दिलों में शक्ति संचित कर अपने आश्रय- 
दाता को ही राजच्युत कर -दिया और स्वयं राजगद्दी पर बेठ.. 
“गया । कश्मीर को हस्तगत कर इसने गान्धार पर आक्रमण, 
किया । वहाँ भी उसने बड़ी ही क्रूरता के साथ अपनी ही जाति 
'के राजपरिवार को नष्ट कर दिया | और वहां से आगे बढकर * 
'सिन्धु नदी तक कत्ले आस करता हुआ चला गया । इस अर्से 


१६१ | हृपंदटन ॥ 


>++>ककल+-+-+है 

में उसने अनेक मन्दिरों, विह्ारों और समाधि स्थलों को तोड़ 
कर उन्हें छूट लिया | अन्त में सन्‌ ५४० के करीब दस मरगाधम 
का भार प्रृध्वी पर से हलका हुआ । 

कहते हैं कि, जिस समय इसकी मृत्यु हुई इस समय डोर 
से आंधी चली, भयद्वर रूप से बादल कड़के और भूकन्प हुपआ | 
इससे कई लोगों न अनुमान लगाया कि, इसके छूत्वों फी सश 
पाने के लिए यह नर पिशाच घोर नरक में डाल दिया गण | 

फहने का सतलब यह है कि, हर्षवर्धन के पूर्व देश पी सस- 
नैतिक परिस्थिति बहुत हो डॉवाडोल हो रही थी। सार देश 
अशान्ति का भवहुर दौरदारा था । 

धार्मिक म्थिति 

राजनैतिक स्थिति की तरह भारत फी धार्मिक स्थिति 

उस समय बहुत ढांवाडोलदा रही थी। यह तो एम पहले 5 


बढ 
मा्पप कक अ 


लिख आए हें कि, महाराज फनिप्क के छुट् समय परचान से 
रे पे न्‍ 23 ॥ ट्ि आकांक्षा मे प्रा एसरारछ तले जी क 5५5, 
ही बौद्ध ध्म का पतन और वैदिक धन छा पुनसत्यान शा 

दो गया था | फिर भी इस समय नी देश में प्रधानता गीद्धव 
को ही थी | पर झत्च उसमें बान अधिएः परारशह प्रियशा इस 


4 ञ ६ र्ट 


च 
5 ली 


गई थी। भगवान बेद्ध फे 'बसली सिद्धान्तों झो पालन पटरी की 
काम लोगों में रद गया था | दोष ऋधिएांद में करी 
ओर सूसताम की प्रधानता ऐसे छग गई सी। झराद्प देह दि 
दखे परे उमोगिर्म विन्िलम हो तन गररी हा 06 हट हो 
पैड़धर्म पी मी बट पियर्दा थी, वर पैपाद हर रय सहम- 
दायों शी दिन पर दिन ए स्ति हि रहीं थो ॥ इसे धर्म हे आज 


कै भारत के दिन्‍्यू सन्नाद | १६२ 
छ ९ | जा 





यायी हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे थे । तात्पय्ये यह कि, उस 
समय के भारत में धार्मिक धींगारधीगी भी वहुत बढ रही थी । 
हु मर | ३ 
मतलब यह कि, छठवीं और सातवीं शत्ताद्दी में भारतवर्ष 
अशान्ति का घर हो रहा था | इसो भयछुर परिस्थिति में सम्राट्‌ 
हपवर््न का जन्म हुआ । ह 


ए 0० 
हण्वद्धेन का जन्म | 


हपे-वर्द्धन स्थास्वीश्वर के राजा प्रभाकरवरद्धत के कनिए पुत्र 
थे । हर्पवद्धन के जन्म के विपय में प्रसिद्ध कवि वाणभद्र अपने 
हपचरित में लिखते हैं. कि:--- 

“एक समय रानी यशोमती ( प्रभाकर बद्धन की रानी ) 
और प्रभाकर वहन रात्रि के समय सुख पूर्वक सोये हुए थे । 
एकाएक रानी यशोमती की निद्रा भज् हुई, और वह “भगवन्‌ ! 
रक्षा करो | रक्षा करो !” कहकर चिल्ला उठी । 'राजा ने सजग 
होकर उसके चिल्लने का कारण पूछा । तब रानो ने कहा कि, 
“स्गवन्‌ ! मुझे हाल ही में एक विचितन्न स्वप्न दिखाई दिया.। 
मैंने देखा कि, कुएडल कवच ओर शख्नधारी दो प्रतापी राजकुमार 
सूथ्य मण्डल से उतरे । उनके पीछे २ एक सुन्द्री कन्या भी थी । 
उन्होंने यहां छ्गकर मेरा पेट चीरा और उसमें प्रवेश करने की 
कोशिश करने लगे । यह्‌ देख कर में सयभीत होकर चिल्ला 
उठी ।” इस सप्न को सुन कर राजा प्रभाकर वद्ध न बहुत असन्न 
हुए । उन्होंने रानी को सान्‍्त्वना देते हुए कहा “छुसगे । यह खप्न' 
विषादू सूचक नहीं, ्रत्युत बहुत ही ' आनन्द सूचक है| सूर्य 


श्६३ कक हृफ्ड्प्म हैः 


उन ++ 


देव हम पर प्रसन्न हुए हैं वे तुम को शीघ्र ही तीन सन्तानों 


की माता कहलाने का गौरव प्रदान करेंगे ।” 

“उपरोक्त कथन के अनुसार क्रमश: राजा का पहले राज्य 
वद्धन और दूसरे हर्पवद्धन नामक पुत्र एवं तोसरे राग्यप्रो 
नामक कन्या प्राप्त हुई । 

वाल्थकाल इन तीनों का बढ़े ही आनन्द से व्यतीत हुआ । 
इनका विद्याध्ययन भी बहुत उत्तम ढ्न से दमा था। भारतीय 
इतिहास के अन्दर ये ही सम्राद एक ऐसे नझर आते | जो 


सम्राद फे साथ ६ कवि भी थे। इनफ्ी फाॉविता एतनी सन्दः 
इतनी काव्यमचथ और इतनी प्रतिमा सम्पन्न रोती थी छि, 


आज भी इनका नाम भारतीय काब्य के इतितास में मास अच 
स्थान पर प्रप्तिप्तित होता है | इनके लिख हुए कट हन्यों में से 
नागानन्द, रबावली, और प्रियदर्शिका इस समय मी प्राम । 
जंसे ये विद्वान थे बेस ही चिद्दानों का सत्कार फरः 

राग्य थे। सद्ाझधि बाणमद्र इन्द्ी फे आशित थे, एम 

सी सम्पत्ति सो मिली थी । और बाशगद्र ने हुए 
पुस्तक में उनका घचरिचत्र गृंध फर इनका सास झमर सार दिया।।। 


इसके आअतिरिशया वे चित्र विदा मे भा घह चनियुण 


चिद्र वि्या फा नमूना उसके योहग्यशा 8 पाझबण | जा हर 


यो जी 
ह 8 २55, जड़ 67 श्क्ान्कक कक. अ्नननक म्दग कह + 4] कास4५ +नप के नकुच 
सदत बना स्रदयाया गत का, उनका खरा हा ! 
+ 
व ०४ 332 कल कील न अल पक 
ही आयात 0.) #' मु # अन्‍॑ब्कण ४ ग्पप यू एकैगॉर्न हू च 
रयिता फा 4दराणा फा धहाड़े दर्द अपार इात आशा मा | 
लक 98 440७४: पक हए आज त +य बी क है >> तक ५ ध्या ] दशा कसम की... $ हु पक क न 
ऊकांग घाजाफार छंष्ट हक कडो पियाओा दिशा | सा श्ः 
टी 
कप रच थे हि ध की के: 2 क्र 
आओ के कल्यक के कक पंकज -औफकत, फएट उन्‍्क॥ है फा-न्‍क.. कृमनाका अंत. डक जा न्‍्का या औ 8 ॥+ "के पक प्ण कान 
मै है 4 ५5 4, १ | *.६५ ६ ४१ ४५ | घट के हः बे अब 5 स्स्द छ्दर 4: १ कक हक वि कु 


40400 भारत के हिन्दू सम्राट १६8 
भनक---# 
२ हि ५ 
हपवरद्धेन का रोज्यागेहण । 


सन ६० ५-६ इंखी से कुछ पूर्व प्रभाकर वद्धंन की दाह- 
ज्वर से अचानक मृत्यु हो गई । रानी यशोमती पति को मरणा- 
सन्न देख कर पहले ही जल चुकी थी । राज्य वद्धुन उस समय 
हूणों से युद्ध करने के लिए गये हुए थे । हण बद्धेन को पिता 
की मृत्यु से वहुत दुःख हुआ । वे अत्यन्त कातर हो उठे | कुछ 
समय पश्चात्‌ राज्यवद्धन सी आ पहुँचे । उन्हें भी पिता की 
सृत्यु से अत्यन्त दुःख हुआ । यहां तक कि, वे राज्य की ओर 
से भी उदासीन हो गये | वे हपे को सिंहासनासीन करके वान- 
प्रस्थ होना चाहते थे | हर्पवर््न ओर उनके सन्‍्त्री उन्हें ऐसा 
करने के लिए रोकने की चेष्टाएँ करते थे । ु 

इतने ही में एक दिन समाचार आया कि, प्रभाकर-वरद्धन 
की मृत्यु का समाचार सुन कर मालव देश ( जिसे प्रभाकर 
चद्धन ने जीता था ) का राजा विरोधी हो उठा है । उसने कन्नोज 
पर चढ़ाई करके उनके बहनोई गृहवम्मो को सार डाला दे । 
कौर उनकी वहन “राज्यश्री” कारगार के अन्दर डाल दी 
गई है । 

इस समाचार को सुनते ही राज्यवद्धन आग बबूला हो उठे। 
वे क्रोध के आवेश में अपने सब विचारों को भूल गये । और 
तत्काल १०००० खवारों को साथ में लेकर उन्होंने मालवे पर 
चढ़ाई की । सहज ही में उन्होंने मालवा के राजा को परास्त कर 
दिया । पर गौड़ के राजा शशाह्लु ने उन्हें मीठी २ बातों में 
अलावा देकर धोखे से मार डाला । राच्यश्री भी इतने में अवसर 


घ्त ( सज्ञाद हर्पवद्धल 7 
न अबकी 
पाकर कारायूह से छूट गई | पर वह साई के पास ने जाकर 
हांडू पर चली गई। 

हपे पर विपत्तियों का पहाड़ दृट पढ़ा । शोक, चिन्ता, नैश- 
श्य और क्रोध की प्रवृत्तियों ने उसके हृदय में भयहुर तदसका 
मचा दिया | वे किंकतेब्य विमृद हो गये । पर शीघ्र ही सेनापति 
सिंहनाद फे उत्साहित करन पर इनके हृदय में प्रतिट्िसा फी 
प्रधल अन्रि धधक उठी । उन्हान उसी समय तलवार पर प्ाध 
रख कर प्रतित्षा फी कि-- 

“यदि परियरितरेव घासगेसिंगोंता मे फरोमि संदिनी नम: 
पीतसपिपी पतद्क इव पातयाम्थात्मानम 

( अथान--यदि थोड़े दिनों में में पृथ्बी से मौड़ के राजवंश 
को निमूल न कर देँ तो पतट्ाः फी सथा घाग में पृद् फर 
जल मरूँगा | ) 

इसी समय भसरिष्ठ आदि सख्थास + मसन्ध्रियों हे अनुरोध मे 
टरपवर्द्धन सिंहासन पर प्यासीन हुए पीर सम ६६६ से दसोनि 

अपने नाम का एक नया संबत धलाया । 

अब एपसन ने अपने हो पातरंय विश्विम डिये (२ ) 
अपनी बन गज्यधी फी खोज करवाना फरीर (+) शाह 
मे प्रतिद्िंसा फिना । 

77४5 राह प के थे फ्यसर् हे आपका कमाए 


धर छ् तु 
कक &->म फर्म समन, श्डपू १ ंशक आ (22। गा द््‌ 54 के 2३७० का कक... क्कापु कि ज्क्च्क के का लक, खुल्क अं. 
के पढ़ा। इसाः एस घाव ला एस ता कमा हद हे आय साया 
5 
कक] 


हे | 

था कि शाम्यतीडिन्याचल पहादे पर मई हि + शाधाए ही बरटोन 

के >कलन्नक पक 2 जक.. कन्या, मल उप्न्‍्सा ० व्ताभक+- 5 १३४७-५७ ३७५ कम ३5/॥ है हु निकल 

तर दा ए पर धमने शा व एड झा फाहयो हा शाह्उयबआ) कछ* ४०४ 7८% 
3 8. 05 7४ 22% है गे ई इक 

डरने दे लिप सजा। दनते मे पिया शव मद सयाखि मर 


कक, भारत के हिन्दू सम्राद || ै १६ 
क्कनझ--+++8 | 
राज्यश्री का पता लगांया। जिस समय हर्पवर्छन उसके पास 
पहुँचे उस समय वह अपने जीवन से उदासीन होकर अपनी 
सखियों के साथ जलकर प्राण देने के लिए उतारू हो रही थी | 
सामने ही चिता धाँय २ जल रही थी । राज्यश्री उसमें कूदने ही 
को थी कि, ह॒पदद्धन वहाँ पर पहुँच गये । उन्होंने उसे समझा 
बुका कर शान्त किया । इसपर राज्यश्री ने जलने का विचार तो 
छोड़ दिया, पर वह घर चलने को राजी न हुई। उसका 
इरादा वैराग्य अहण कर अपने शेप जीवन को शान्ति पूर्वक 
जंगल में व्यतीत करने का हुआ । पर हर्पवद्धन ने उसको बहुत 
समम्का बुझा कर रोका, और वे उसे राजधानी में ले आये । 
राज्यश्री को राजधानी में पहुँचाते ही हपे को अपने दूसरे 
कतंव्य को पूरा करने की चिन्ता हुई। और उसके साथ ही साथ 
उन्हें भारत की तत्कालीन दुर्गति का भी खयाल हो आया । उनके 
पआ्यागे चन्द्रगुप्त और अशोक कालीन भारतवपे के एकच्छत्री 
साम्राज्य का चिन्न घूमने लगा। उन्होंने फिर से एक बार-चन्द्रगुप्त 
की तरह भारत को एक सूत्र में बाँथने का इरादा किया। उन्होंने 
सोचा कि, भारत की ये बिखरी हुई शक्तियाँ उसी हालत 
में केन्द्रीमूत ही सकती है, जब इन पर एकच्छन्नी साम्राज्य 
हो जाय । इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने शीघ्र ही भारतवर्ष 
में एक महा साम्राज्य की नींव डालने का पविन्न संकल्प किया | 
सचमुच हुपे के समान राजा के लिए इस संकल्प को पूरा 
करना अत्यन्त दुःसाध्य था। जिससें सी खास कर उन्त परि- 
स्थितियों में जिनमें हषेवर््नन को काम करना था । पर हर्षवर्धन 
का उत्साह, उनकी वीरता, उनकी बुद्धिमानी उनकी विद्या और 


१८६७ गे एप्यर्दन है | 
८ तर आए 32 /घ 


उनकी महत्त्वाकांच्ा इतनी बलवती थी कि, उन्हें इनना मयदरर 
काम भी साधारण जान पड़ता था । सचमुच नीनितों छा या 
कथन #उद्योगिनं पुरुपसिंहमुपंति लक्ष्मी:” ब्रिलकुल सम्प 
है । हृपवरद्धन दर को अपनी कमज़ोरी का खयाल बिलकुल दिन था, 
यह बात नहीं है । पर ज्यों ही उन्हें अपनी कमजोरी फा खयाल 
आता, त्यों ही चन्द्रगुप्त का चित्र उनके सामने घूम जाता 

वे तत्काल उत्साहित हो उठते थे। एसे उत्साटी पुरुषों ही के लिए 
शायद घाशगभट्र न निम्नलिखित शब्द लिख । 

संगनवेदि वसुघा कुल्या जलधि: स्लीय पानालम बच्सी- 
कम्य सुमेरः कृतप्रतितस्य वीरस्थ । 

( प्रतित्षावद्ध दीर की दृष्टि में सारो बसथा घर के परगिन फे 
समान, सागर छ्ुद्र नदी के तुल्य, और सुमेझ पल्मीक ( मिट्री 
का छत्ता ) की तराद्र दिग्वाई देसा है 

छाप का मतलब यथा है कि अन्न में हश्वट्स फा दिरियिशिय 
फरने का घियार निश्चिन हो गया। 


पे $ वाई कि हे 2... 
आजकल के कु लोगों फा झथन है छि, प्रादीय लिंए- 
7 डर फ््त र 22: पद 25५ हर्रीक का डककानज 

ग्यान में एफ साष्ट्रीयना की भावन मी! आऋणणाय से है एम: 


भारत भे शुझ राष्ट्रीायदा रेत पएल्पसा कर, प्रा हिखायव फिर इहम 
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#प३] $ कक ककाक म्प्‌ प्रा डर कल्क३७-- ० धक्का बे झ हे 
४ पा गाए €, का शहुख दाल का गनाए। #४ हैज, ऋआऋइनल नर * 
टन रा ५ श्र हु] 
दाना हक तक +आतक. मुप्ट+ पका कक... हुक पा 3 
साषट्रयशंं छा आाएनाो ग्य | हार हमे पास के दाग हित 
हैः कक रह 
हा हर सा हा 4 कर हु 
म्प द्ताां >५+-कक कक फुक... ७० क ड् कफ ४।.. शइकाओं “की शालतकम्काक- क... कमा क पेनमरइआ 
सीमा दिखारिय थी ग| मी कई इंसलई, आजिएणश हमार [४४०५ 
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॥ $ 0 के हिन्दू आर । श्ध्ष 
अुज्नु २०7४ 

साफ़ जांहिर होता है कि, वे लोग दिग्विजय के कुलत्षेत्र 
को भारत के ही अन्तगत सममते थे। जो कुछे भी हों, यह 
चचा यहां पर असामयिक है, अतः हम इसे यहीं पर समाप्त 
करते हैं । 

हपवरद्धन ने दिग्विजय प्रारम्भ किया । उन्होंने पहले छोटे र॑ 
राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिलाया । सबसे पहले 
उनका युद्ध शशाहूल से हुआ ।.ज़गभग १५ वप तक यह राजा 
उत्पात मचाता रहा । पर अन्त में इसका राज्य हप के राज्य सें 
मिला लिया गया | | 

उसके पश्चात्‌ सम्राट्‌ हर्पवर््धन ने पूर्वीय पंजाब और बंगाल 
का अधिकांश भाग जीत लिया था । 

उसके बाद बल्लमी जीता गया । वह्लभी के राजा दूसरे भ्रव- 
सेन ने पहले तो भर्डोंच के राजा से सहायता माँगी पर अन्त में 
घ्वसेन और भडोंच के राजा दोनों ही को हपे का आधिपत्य 
खीकार करना पड़ा । आनन्दपुर, कच्छ और सूरत भी' इसी 
समय में जीते गये । | 
... इसके बाद बड्धाल की खाड़ी के पास का प्रदेश जीता गया । 
इसी समय में आसाम के प्रतापी नरेश ने भी हे का आधिपत्य 
स्वीकार किया | 

हपे के पास ५००० हाथी, २०००० सवार, ५०००० पेदल 
सेना थो, पर हाथियों की सेना बढ़ते २ साठ हज़ार और सवारों 
की एक लाख हो गई थी । 
'. पूर्वीय पंजाब और बच्नाल को विजय कर लेने पर हषवद्धन . 
की दंष्टि दक्षिण के प्रदेश पर पड़ी । उस समय दक्तिंण में महा 


श्€द पसच्षाद एपय्ेन 
न ह आ अत + 3 
प्रतापी चालुक्य वंश का राज्य था | जिस प्रकार हप का प्रताप 
उत्तर में था, उसी प्रकार उसका प्रताप दक्तिण में था | या यों 
कहिए कि हप उत्तर का सम्राद था तो द्वितीय पुलकेशी दक्तिण 
का सम्राट था। हपवर््धन ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण पर 
चढाई की । दोनों नरेशों में मुठभेड़ हुई । जिसमें हृपवर्द्धन परा- 
जित हुए । उसी समय से नमेंदा नदी उनके राज्य की दक्तिणा 
सीमा हो गई । 
यद्मपि हुए के राज्य का विस्तार घन्‍्द्रगुम और तो फे 
बराबर नहीं हुआ था तथापि इस बात फा सायाल फरते समय 
यह भी मद्दे नज़र रखना चाहिए कि, घन्द्रगुम के समय की परि- 
स्थिति से हपवर्द्धन के समय की परिस्थिति कितनी झधिक नाज़ुझ 
थी १ घन्द्रशुप्त के समय में भी भारत पर विदेशी आाह्रमणश 
चुके थे पर हपवद्धन फे समय विदेशियां की शितनी धृमः 
भारतवप में हो गई थी, उसकी चौथाई भी घन्द्रगुप्त फे समय 
में न थी । इसके अतिरिक्त चालुक्य राज्य के समान दि 
साम्राज्य से भी पन्द्रगुम फो सामना परने को सरणस ने पढ़ी 
थी। असल में देखा जाय सो दपवर्सन की दिग्यिशय में घार- 


] 
टनकएशर 29 कहड एप हू 


क्य राज बहुत दी बढ़ा बाधक हुआ 4 इसे सब दाता #. 
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प्र फे पास चौर भी एफ रेसी दाहि थी मिससे हर 


व ड हा गीक अर 
जय संगठन में घान घटी सहायता मिली बह शा छा माता 
७ के ध्छ जो 

प्ाणणय न "आर शेर की. हू 

शसाणुसय पे रूप में । गदि आागक्य ने सिने हो घरद्र मे ४ सार! 
के #. और + कक सन 

उ्य का लो गौरगपूर्ण सझशा आज कस देश सह ह देखने मे हटा 

भ्फपणा है पवन कल £+ै-#- इल्द्ार नि 

या 882। न यह सापादा € | जन स. रह हेटदिद हू ओ 

कक ० अन्‍्टक है है 


जि > 
शक्ति मे थी । एप ने पेवल हपफने ही स्यगििय 


864 भारत के दन्द सना) सम्राट्‌ २०० 
है] 


साम्राज्य को बनाया था । उनकी मृत्यु के वाद ही वह साम्राज्य 
वाल्नू की भींत की तरह गिर कर तीन तेरह हो गया।  हफंवर्न 
ने बहुत चेष्टा की थी कि, देश में फिर से नवजीवन संचार हों, 
लोगों में जातीयता की भावना पैदा हो पर देश के दुभाग्य से 
हप इस बात में कृतकाय्य न हो सके । हप ने अपने घाहुबल से 
इतने बड़े साम्राज्य को अवश्य जीत लिया पर वे लोगों के हृदय 
को न जीत सके । उन्होंने एकच्छुन्री विशाल साम्राज्य की प्रतिमा 
अवश्य चना कर तैय्यार कर दी, पर वे चन्द्रगुप्त की तरह उसमें 
प्राशप्रतिध्ठा न कर सके । और इसी कारण वे जहां तक जीवित 
रहे वहां तक साम्राज्य भी बना रहा । ज्यों ही उनकी झुत्यु हुई 
साम्राज्य भी बिखर गया । 

देशिक शासत्र का नियस है कि, जब किसी भी देश का पतन 
होना प्रारम्भ होता है तो सब से पहले उस देश का अथवा वहाँ 
पर वसने वाले मनुष्यों के चरित्र का पतन होने लगता है । लोगों 
का मलुप्यत्व नष्ट हो जाता है, जाति की जातीयता अष्ट हो 
जाती है । रह जाता है केवल खाधे, जो जाति, और व्यक्ति में 
घुस कर देश को पतन की ओर ढकेलता है । जहाँ तक जाति के 
अन्दर चिति ( दैशिक शास्त्र का एक तत्त्व ) और विराद्‌- शेष 
रहते हैं, वहाँ तक कभी उसका पतन नहीं हो सकता । चिति 
और विराद के नष्ट होते ही जाति अपने आपको नहीं सम्हाल 
सकती । क्या नैतिक दृष्टि से; कया आशिक दृष्टि से, और क्‍या 
राजकीय दृष्टि से चारों ओर से उसका पतन हो जाता दे । और 
अन्त में वह जावि किसी चिति और विराद सम्पन्न जाति की 
शुलाम होकर रहती है । 


थी। जिले २ में अलग + राज्य हो गये थे ।: गाँव 


कि जछ 5 ओ 
्क हे सम्राट हफवर्दन है 


के कप जद ५ ह ब न्‍ 
हप के पद्मात्‌ उपरोक्त सब बाते इस देश से पाई ज्ञान लगी 


पा म्रमार 


ध्ह 


निकले, वस विदेश हो गया । धामिक उम्र भी लोगों झे हृदय 
से नष्ट हो चुकी थी । बौद्ध धरम धीरे २ सनातन धर्म में विलीन 
होने लग गया था । पुराने बेंमव फी स्थृति वर भी सोेठागी 
दीपक की तरह थोड़ी ५ टिमटिसा रही थी। सेदिफ धस ४ 
शक्तियाँ बौद्ध धर्म फो नष्ट करने में लगी हुई थी। एस सराः 
धामिक हृष्टि से भी भारत का पतन हो घफा था । नेतिकझ परदम 
हुआ । धामिक पतन भी हुघ्मा। रद्ा राजकीय पसन सी 


न्ल्कोँ तर 


अंशों में तो वह भी हो चुका था, पर छिर भी उसमें यरभो 
कुछ बाकी था । वह बाकी भी समय छा शाह परी हो 
गई । इधर तो यद हो रद था, दघर उसी समय परम 


जिम 

के पन्दर एफ ऐसी घना ८2, लिसने > की शगये 
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भारत के हिन्दू सन्राद्‌ २०२ 
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उनके घम में मुसलमान मुसलमान में कोई भी भेद भाव 
नहीं रक्खा गया है। .दीत के नाम पर प्रत्येक मुसलमान 
को मर जाना चाहिए, यह उपदेश कुरान की आयतों में 
साफ तौर से लिखा हुआ है | इस धर्म ने अरबकी अर्द्ध सभ्य 
जातियों में त्बजीवन का संचार कर दिया । इस घम के सिंहनाद 
सुनते ही वहां के मत प्राय लोगों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई । यह 
धर्म क्या चला मानों उन्न लोगों के हाथ ऐहिक और पार 
लौकिक सुखों की कंजियां हाथ लग गई | कुछ ही समय - के 
पश्चात्‌ इस संगठन ने विस्तृत रूप धारण किया । और अन्त में 
हिंदुसान पर भी इस धमं की दृष्टि पड़ी । 

इस तरह इस काल में एक ओर तो असम्य जातियां नये: 
जीवन, नई शक्ति, और नये उत्साह के साथ उठ रही थीं, 
दूसरी ओर वे सभ्य जातियां जो प्राचीन सभ्यता की स्तंभ खरूप : 
थी, अपने ही हाथों अपनी समाधियां बना रही थीं। इसके 
पश्चात्‌ साम्राज्य का जो काया पलट हुआ उसे इत्तिहास वतला 
रह है । 

हपवद्धन को मृत्यु 

सन्‌ ६४८ इस्ती का- साल भारत के लिए बड़ा ही दु:खप्रद्‌ 
था | उसी वष में हिंदुस्थान के अन्तिम सम्राद्‌ हषवद्धन की झुत्यु 
हुई। उसी साल से भारत का एतन-काल प्रारंभ हो गया। प्रारंभ तो 
पहले ही हो चुका था, पर हृ्षवद्धेन ने अपनी बुद्धिमानी के वल 
से उस गिरती हुई इमारत को अपने हाथों.के बल ठहरा रक्खा 
था। उनका. पतन ' होते द्वी वह कच्ची इसारत बाल के ढूँढे की 
तरह गिर पड़ी ;। ४. 


न्प 
(छः 
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हपवद्धन के मरते ही उसके अजुन नामक सेनापति मे राज- 
वंश को हटा कर खय॑ं राज सिंहासन प्रदण किया | एसके राजा 
बनते द्वी बहुत से अधीन राज्य फिर से आजाद हो गये । ह४५- 
बद्धन ने अपने जीवन काल में चीन के साथ एफ गजनतिक 
मैत्री की थी । उसी के फल खरूप चीन का रालदूत "वाद्मः 
एन-त्से” तीस सवारों के साथ द्र्प के राज दस्वार में था रहा 
था | इसी बीच उसके पहुँचने फे पहल ही दृपवशन पी भत्स 
हो गई । इधर अज़ुन ने जब यह बात सुनी तो उसने चीनियों पर 
धावा कर दिया । इस पआाकस्मिक विपत्ति से थे सब छोग घपरा 
गये । केबल वाद्नयएन और उसके एक्क साथी ने किसी प्र 
भाग कर प्राण बचाए, घाफो उसके २८ साथी या पर भा 
डाल गये । यहां से बाज्मग्ृएन नैपाल पटुँचा | नेपाल उस दिनों 
“तिब्बत के राज्य में था। वहां फी राजमदियी;चीन की राह मारी 
थी। उन्होंन वाद को ८५०० सिशादियों छो सदायता दी । 
इसी सेना की सहायता से बाह्मगाएन ने तिशास को झीठा 


वहां पर उसने तीन दृशार सिपादियों को फाद हाय पीर 
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चित्र, जो आज भी इतिहास के प्रष्टों पर अद्लित है । हा इुर्देव ! 


सम्राद दृ्पवर्दून का शासन 


सम्राद्‌ हपेवरद्धन के समय में प्रजा से बहुत हलका कर लिया 
जाता था कृषकों के लाभ का छटवां हिस्सा लगान स्वरूप 
लिया जाता था । हपेवद्धन के समय में राजकीय आमदनी का 
सव स वड़ा ज़रिया यही मालगुज़ारी थी । 

मालगुज़ारी अथवा दूसरे प्रकार के करों द्वारा राज्य में जो 
आमदनी होती थी उसको चार भागों में विभक्त कर दिया जाता 
था | एक भाग के छारा सरकारी नौकरों का वेतन चुकाया जाता 
था । दूसरा भाग चिहद्वानों और गुणियों के आदर सत्कार में खर्च 
होता था, तीसरे भाग के द्वारा धार्मिक खर्च और चौथे से राजा 
के दूसरे २ ख चलते थे । 

एक डिपाटमेन्ट ऐसा खोला गया था जिसके द्वारा प्रत्येक 
प्रान्त में ऐसे २ कमचारी भेजे जांय जो उस प्रान्त में होनेवाली 
तमाम अच्छी घुरी घटनाओं को नोट कर लिया कर। 

पुलिस का प्रवंध उस समय वहुत अच्छा था। यद्यपि हणों 
बगैरह के आक्रमण से जनता सें कुछ  विश्ंखलता आा गई थी; 
डाके और चोरी भी बढ़ने लग गई थी; पर दुएड विधान की * 
सख्ती और पुलिस के सुप्रबन्ध से वह शीत्र ही दूर हो गई । 
सड़कों का प्रबन्ध उस समय अच्छा न था | ह 

हपवर्दन के समय में सन्त्रियों के अधिकार बहुत बढ़ गये 
थे ।यों तो चन्द्रगुप्त के समय में भी मन्त्रियों का. बहुत आदर 
था; तथापि हेवद्धेन के समय में वह और भी अधिक बढ़ 


श्०्पू छः सम्रार दृप्दन £ 
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गया था । सन्त्रियों के परामश के बिना राजा कोई भी महत्व- 

प्रणण कास्य एकाएक नहीं करता था । 

मतलब यहद्द है कि हपवद्धन इतने बढ़े साम्राज्य का शासन 
बहुत ही योग्वता-पूतरफ करत थे । साल भर में वषा हग्तु को छोड़ 
कर वे प्राय: दौरे पर ही रहा करते थे। सब्य के सभो निवा- 
सियों को समाद के सम्मुख अपने सस्य दस्व निवेदन फरने था 
प्रवसर मिल्ला करता था । हप बहुत कही सृत््म इद्धि से प्रज्ञा की 
मनोग्नत्तियों का प्मध्ययन करके उसका अनुठःण काप्य परम पी 

[शिश छिया करते थे | इन्दहोंन देगा में एक साप्रीयता रधाप 
करने फे लिये प्रयाग के अन्दर त्रिवणी फे तीर पर शंका मद 
लहालना प्रासम्भ किया था | प्रति पांचवे वष याए मेला पहना था । 
शुस गेले को किसी प्रकार का राज़मेतिक रूप देना 5 
समझा छर पद्धान धामिक रूप 


क नये * 
ले मल या प्रधान 5रृश्य दाने इसा रफाय सा | एशसजन 
लय 


हमेशा इस गसेले में उपस्थित रह छार सामास्ण उमा मा सनी 
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बरे मे झगरों को शान भी किया । गठ्ा “गैर बहुना छे सद्गम 
प्र बल अअम 0े७ विएया हि पे पल पं ज+क की शक ॥ पे उस कतक के ऋऊड 
२ एक रमीश विशाल गंदान में यट सजा पा दारगा उठा । 
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४ भारत के हिन्दू सत्राद्‌ २०६ 
धार्मिक क्रियाएँ प्रारंभ हुईं । पूजा वगैरह हो चुकने पर हर्ष ने 
दान देना प्रारंस किया.। पहले दस हजार बौद्ध सिक्षओं को एक 
महाभोज दिया गया । उसके पश्चात्‌ उन सबको - सौ २ अशर्फी 
एक २ मोती ओर एक २ सूत्ती वस्र॒ दक्षिणा खरूप देकर विदा 
किया । उसके पश्चात्‌ एक मास तक ब्राह्मण, जैन आदि भिन्न २ 
मर्तों के साधुओं को दान दिया गया । वाद में एक मास तक 
सभी अनाथ, रोगी, अपाहिज आदि लोग दान पाते रहे । 

अन्त में सम्राट ने राजकीय विभाग की आवश्यक सम्पत्ति 
को छोड़ कर गत पांच वर्षों में एकच्रित किया हुआ सब घन 
बांट दिया ) यहां तक कि उन्होंने अपनी निजि सम्पत्ति भी 
सब की सब वाँट दी । पहनने के लिये वद्ध भी अपनी बहन से 
भिज्षा में लेकर उन्होंने पहना । वस्त्र पहन कर उन्होंने बड़े ही 
ग्रसन्न चित्त से दसों दिशाओं के बुद्धों की पूजा की । 


प्रसिद्ध चीनी यात्री हु एनसह 





उपरोक्त मेले में जिस समय हर्वद्धन गये थे उस समय 
असिद्ध चीनी यात्री . छुएनसंग भी उनके साथ थे। झ्युण्नसंग 
बौद्ध-धर्म के बड़े श्रकाएड विद्वान थे । नालन्द के विश्वविद्यालय 
में रह कर इन्होंने योगशासत्र का अध्ययन किया था। जिस 
समय नालन्द में थे योगाभ्यास फर रहे थे उसी समय हथे- 
बद्धेन ने इन्हें कई बार घुलवाया पर योगाभ्यास छोड़ कर 
इन्होंने वहां जाना अखीकार कर दिया। हर्षवर्धन के पश्चात्‌ एक 
बार आसाम के राजा भास्करवम्मों ने इन्हें बुलाया । पहले तो 
इन्होंने -जाने से इनकार कर दिया, पर अन्त सें उनके बहुत 


ध्य 


२०७ है? सम्मार हृपददन: 

का 

आग्रह करने पर ये उनके यहां गये । यह सुन फर दृर्पव्न फो 

बहुत दुःख हुआ । उन्होंने भात्करवर्ग्मा फो लिखा कि, ह्रएनसंग 

को तुरंत हमारे पास भेज दो । पहले तो भारकरवन्मा राजी न 

हुए, पर पंत में बहुत धमकी देने पर थे स्वयं ही उसे लेयगार 
हप के राजदरबार में चले पध्याये । 


यों तो पहले ही से हृपबद्धन फो धमं पर घात शणि भी. 
पर हएनसंग के सत्संग से वट घटन अधिक घट गई। दौटों 


का एक संघ भमियक्त एुआ था छिसफा प्रतिदप धिवेट्राम 
होता था । हएनसंग के साथ श्ोने फे पृथ सम्राद टीसयान गनार 


यायी थे, पर प्रणनसंग के छा प्रमाणों ने महायान पंच गए 
८ है 

रू + की हड़ 
उत्तम सावित फर दिया | इस पर एपि्रवद्धनः मे पह हाशनियत 


की एएनसंग से शाखाथ परने फे लिए दत्याया । पर परद्रा: 
दिन तक निरंतर घोपणा करने पर भी जय कोई हाएनमंग रे 
शाखा फरने फो सैय्यार न गुझा सो सब लोगों मे हरमनगंग 
की विजयी माना, और तदसुसार सम्राद ने शोर एसंशी रत्न 


राज्यक्षी ने महायान पंथ फो स्वीयार झिस्ये । 
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श्सफ पाल सने है गेएए पहले खाया हां शाप 4. ४5 
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उस सभा के सभापति ट्यूणनसज्ञः ही बनाये गए थे । उन्होंने 
सारी जनता को इस आशय का एक चेलेब्ज दिया कि, “जो 
कोई मरे सिद्धान्त अथवा तकोँ को गलत साबित कर देगा, उसे 
पूर्ण अधिकार है कि वह उसी समय मेरे सिर को काट डाले” 
बहुत दिनों तक शाल्ार्थ हुआ, पर श्यूएनसज्ञ को कोई भी परा- 
जित न कर सका । 


इधर तो शाख्वार्थ वगैरह का पचड़ा खतस हो रहा था, लोग 
हर्पोल्लास में मगन थे, उधर एकाएक मण्डप में आग लगी । 
समण्डप का एक भांग धांय २ कर जलने लगा । लोग होश हवास 
भूल कर इधर उधर भागने लगे । इसी धमाचौकड़ी में एक व्यक्ति 
कुरा लेकर हर्पवद्धन को मारने के लिये दौड़ा । परन्तु वह घुरंत - 
ही पकड़ लिया गया । उससे सात्यम हुआ कि यह सव करतूत 
धर्म हेषी त्राह्मणों की है | त्राह्यणों ने ही उस मण्डप में आग 
लगवाई है । इस पर कर ब्राह्मणों को फांसी दी गई ओर 
कइयों को देश निकाला । 

कई लेखकों का अनुमान है कि, यह सब हर्षवर्धन की 
चालवाज़ी थी । उस व्यक्ति को धमकी बगेरह देकर उन्होंने 
आह्यणों के विरुद्ध बनावटी प्रमाण इकट्ठे कर लिये। और धर्मा- 
धता के वशीभूत होकर कई निरपराध आह्मणों को सरवा डाला। 
इस कथन की पुष्टि में वे एक और घटना का उल्लेख करते हुए 
कहते हैं कि---“मुलतान में एक बार हर्षवद्धन ने लकड़ी का एक 
उत्तम मकान वनवाया । और उसमें बड़े ही आदर सत्कार के: . 
साथ कई पारसी उपदेशकों को रक्खा । अन्त सें एक दिन धोखे 


२०६ प्ष आम १ 
०७ 


से उसने उप्त मकान में आग लगाकर १२००० निरपराध मनुष्यों 
की हत्या करवा डाली । 

दोनों बातों में से कौनसी बात सत्य है यदता नहीं झा ज्ञा 
सकता | पर हपेवद्धन के समान उदार नरेश के द्वारा एसा ऐय 
काय्य सम्पन्न हो सकता है इस बात का समथन हमारा धनु- 
सान तो नहीं कर सकता । 


ट्एनसड का वर्णन 


मंगास्थनीज़ ही की तरह हाएनसद ने मी तत्कालीन भारत- 
वष का बड़ा ही सुन्दर वणणन किया है । राज्य-प्रवन्ध फऐ 
विषय में उसने जो कुछ लिखा हैं उसका सार हम कपर शिग्य 
आए हैं। शेप प्मन्य बातों फा संक्षिप्त रूप से नीये विध्रधन 
कर देते हैं । 

विद्या-विभाग 

टर्पवर्धन के समय के विद्या विमाग का परगान एरते हुए 
प्रएनसद्षः लिखते हैँ कि, हुफ के राज्य में पांच बष गये चियर्था मे 
ही बालक बर्णमाज़ा का पदसा आरस्म छर देसे थे । एसफे पाय 
घन पिन ( जिसे श्रात छल म्ीयो छाप पगाण है, 
जिसफा प्रारम्म सिद्ध: बणः समा सुनाया कादि हा 
होता है ) आदि पढ़ाया जाता था। पारा बंप थी आधग्यार 
धदप | दगान 





+ 
काएर $0₹ .4 ३ 


बालों फी स्याशाग्ग, शिल्प, झाझा 
दादि पंच दास्पों शो शिक्षा देना पार्स्म हिया लोहा था । शल- 


4 33% न्‍ 

हटाए (हर ० इन व्का ७ क 

(082 ] भा, प्ि $० ५ डे गाए | 8, सं पा ड्रग कह ५ ८6 ल्‍ई श्र | कैश $ 
रा है. 

जाये थी । गौख बाप मो रब रथ विश आए डर 


ई* ५ 
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का पालन करते हुए विद्याध्ययन करते थे, उसके पत्चात्‌- शुरु- 
'दृक्षिणा चुका कर गृहस्थाश्नम में प्रविष्ठ होते थे |. * 

शिक्षा प्राय: मौखिक ही हुआ करती थी। उस समय के 
अध्यापकों की प्रशंसा करते हुए चीनी यात्री ध्यएनसह्डः लिखते हैं 
कि, वे आलसियों को कमं्य और मन्द बुद्धियों को तीत्र बनाते 
थे | इन अध्यापकों के अतिरिक्त उस समय परित्राज़क मिष्तु 
भी चहुत काम्त करते थे । 

उस घमय कह स्थानों पर बड़े २ विश्वविद्यालय बने हुए 
थे । जिनमें तच्षशिला, काशी, उज्जैन और नालन्द के विश्वविद्या- 
लय बहुत ही प्रसिद्ध थे । तक्षशिल्रा में वेद्क की, उज्जैन में ब्यो- 
तिप की ओर चालन्द में सभी शास्त्रों की उच्चतम पढ़ाई होती 
श्री । पाठकों की जानकारी के निमित्त हम यहां पर बहुत दी 
संक्षिप्त में दो विद्यालयों का विवेचन कर देते हैं | इनके विवेचन 
से केवल हर्षवर्धन के समय के विद्या प्रचार का ही पता न चल 
जायगा, प्रत्युत पृ लिखित सभी सम्राटों के समय के विद्या- 
विभाग की जानकारी इस विवेचन से हो जायगी | क्योंकि ये 
विश्वविद्यालय प्रायः सभी सम्राटों से पहिले के बने हुए थे । 


तक्तशिला विश्वविद्यालय 


इसवी सन्‌ के ६०० पूव भाशतवष के विश्वविद्यालय की 
रुयांति सारे संसार सें फेली हुई थी । उस समय में यह भारत 
का सब . से..!बड़ा. विश्वविद्यालय था.।. इसके अन्दर सोलह 
विभाग थे, जिनमें भिन्न २ अकार . के सोलह: विषयों की शिक्षा 
दी जाती-थी । जो मनुष्य जिस-विषय का-पारदर्शी विद्यन/होता, 


स्र्ु (सशद झाटू हपद्धन मे 
आस: अल 72] ं 


चही इस विपय का प्रोफेसर बनाया जाता था । साहित्य, विश्शन 
दर्शन, व्याकरण, राजनीति, धर्म्मशाख, झादि सभी विषयों ही 

द्वाइ इसमें होती थी। संसार प्रसिद्ध रामनीतित ऐौट्िस्य, छोर 
'असिद्ध वंचाकरण पाणिनी ने इसी विद्यालय में शिष्ठा पा£ भी । 
खास करके चैद्यक विद्या के लिए तो यह विधालय 'शाद्चितीय शा 


भी 


बौद्धकाल के सुप्रसिद्ध बेंध्जीवक जिन्होंने राजा टिस्बसार को 
एक असाध्य बीमारी से मुक्त किया था इसी विदालय हे द्विगा्ी 
९ शत उगन ४2 .+०००- 

| जीवक न सात वबप॑ तक इस जउगव धलिसे विश्मदियाहय 
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में झआंपधि विज्तान का प्ध्ययन फिया था | स्थय॑ पद पे अप 
 आादाध विज्ञान का अध्ययन फिया था | स््ूयथ हखइम सा एस 
विद्यालय में अन्नेय प्ापि के पाल सेंश-दिशान का फिययम सग्स 
छाए थे | 


| 


थ 


कर ्> 
अशोक के समय में इस वियालस ने धार 
कि आओ + 
उनके पप्चाव इसकी उतनी उस्नन प्रयरथ सो मे मी कि 
हर 


साधारणतया सम्राद एहपघदा से हे समय भा 5 


डछाजज चल रहा शा । 


मानानद मियापातय 





वशशिदा मे भी बट फर 
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समय यह्‌ विश्वविद्यालय अपने ज्ञान किरणों को सारे संसार में 
फला रहा था। प्रसिद्ध चीती यात्री द्एनसद्ग ने भी इस विद्या- 
लव में विद्याध्ययत किया था | इस विद्यालय की इमारत वड़ी 
विशाल और सुन्दर थी । उसमें एक ऐसा दृहत्‌ पुस्तकालय था; 
जिसकी जोड़ का पुस्तकालय तत्कालीन संसार में कहीं भी न 
था । इस विद्यालय में धार्मिक और वज्यवहारिक दोनों ही प्रकार 
की शिक्षाएँ दी जाती थी । बौद्ध धम्म सम्बन्धी शिक्षा की प्रधा- 
नता होते हुए भी वैदिक-धर्म-शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती 
थी । न्याय, दशेन, व्याकरण, विज्ञान, शिल्प-कला, अध्यात्म, 
तत्वज्ञान आदि कई विषयों की शिक्षा इस विद्यालय में दी 
जाती थी | इस विद्यालय में किसी सी प्रकार की मानसिक 
परतन्त्रता न थी । सभी को अपने २ विचार प्रकाशित करने 
की बिलकुल आज़ादी थी। फलत: यहां पर तकशासत्र का बहुत 
अच्छा विकास हुआ था । इसमें दूर २ के विद्यार्थी तकशाश्तर में 
भरती होने के लिए आते थे । पर उनमें से थोड़े से तीत्र मस्ति> 
ध्क लोगों को छोड़ कर सब के सब इस गहन विषय से घबरा 
जाते थे और लाचार होकर दूसरे विषय की शरण लेते थे । 
बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे निकलते थे जो तकशाखत्र को अन्त 

तक निबाहते थे । 
इस विद्यालय में विद्यार्थी बड़े उत्साह से पढ़ते थे । कहीं 
पर दड्भा फ़िंसाद नहीं होता था। हषेवर्धन के समय में १००० 
साधु सूत्र और शास्त्र सस्बन्धी दूस प्ंन्थों के परिडत थे | ५०० 
ऐसे थे जो ३० भ्रन्थों. में पारद्गत थे। ह्यएनसद्गभ और उसके 
साथी ५० अन्‍न्धों के परिडत हो गये थे।. शीलभद्र नामक ' 


२९३ पड सम्राट हवन 
तीज ++ हैं - 
विद्यार्थी सब शास्तरों में पारतहतत था । हएनसद् ने इनको 'सहस्भ- 
फीप” संज्ञा से सम्बोधित किया 
मतलब यह कि, हफप्चद्धन के समय में यहां फा विद्या विभाग 
घहुत उन्नति पर था| सखय॑ हपवर्द्धन बे विद्यानघ्यसनी थे। 
अपनी ही प्रतिभा के बल से उन्होंने हिन्दस्थान फे घरे + कवियों 
में स्थान पा लिया । उनके लिखे हुए “नागानन्दा 'र्त्रावली 
ओर “प्रियदर्शिका” नामक तीन नाटक प्रात भी मसंखान 
साहित्य के गौरव को बढ़ा रहे हैं । 
ग्राम्यशासन ! 


६: कु हैः ० 
हपंवद्धल के समय मे भास्यशासन का प्रथनद परत उनम 


था। प्रत्यक स्राम में एक २ पंचायत था सभा नियुक्त रहने 
थी । उसकी देखभाल के लिए राज्य की हार से एप, मार- 
घारी नियुक्त रटता था । उसके 'झधिकार बहुत ही कम होने थे । 
कई प्रान्य सभाझों फे ऊपर एक महासभा रहा परदी थी यदि 
प्राम्य सभा फभो फिसी झाय्य में छुटि एससी, तो मासमा इसे 
उचित दश्ड देती थी। मागसमा के सदस्य दर विभाग में 
विभक्त रहने थे। ( $ ) जल विभाग ( + ) द्याक विभाग 
(३) मन्दिर विभाग ( ४ ) फोप विभाग ( ५ ) सयाय । 
कहर (६ ) रखामान्य मिंरीछगा द्दि _ 38 विभाद छा शहएण 


के 


्क्न्के 


हि 


कर ३४ ३ २ अकूके ता है मा है 
०५ ८; 


के कक ग हे 
घन नाम से को प्रत्मण् हैं दिन मस घर पाए शाजल £॥ 
गा पायश्यफता नहीं । 
सहासवा फा लुछाव | 


सहासमा के साध्यां में नि्नाडित शो शा कान आशय 





भारत के हिन्दू कं गत श्श्छ 
क-----+-+- 


( १) जो आदमी फम से कम दो बीघा ऐसी भूमि का 
खामी हो, जिसका लगान वह सरकार में जमा करवाता है। 
इसके श्रतिरिक्त ग्राम में उसका एक घर वना हुआ हो । 

(२ ) वह कस से कम ३७ वर्ष का और अधिक से 
अधिक ७० वर्ष का हो । 

(३ ) जो आदमी मंत्र श्राह्मण पढ़ाने की योग्यता रखता 
हो, जो एक वेद और एक भाषा जानता हो वह एक बीधां 
भूमि का स्वासी होने पर भी सदस्य हो सकता है । 

(४ ) जो आदमी मद्य को स्पश भी न करता हो । 

(०५ ) जो आदमी गत तीन वर्षो सें महासभा का सदस्य 
न चुना गया हो । 

+ इन पांचों ही शर्तों से थुक्त बहुत से मनुष्यों के नाम चुन २ 
कर आमवासी कागज़ के पुर्जों पर लिख देते थे । उन सब पुजों 
को बांध कर मन्दिर के अन्दर लाते थे। वहां पर सब लोग 
इकट्ठे होकर एक नावालिग लड़के को चुनते थे | वह लड़का 
इन सब पुर्जों को विखेर कर उनमें से मन चाहे तीन पुर्जों को 
अलग कर देता था । उन्त तीनों पर जिनके नाम निकलते वे ही 
भहासभा के सदस्य चुने जाते थे । इसमें सन्देह नहीं कि, चुनाव 
की यह प्रणाली बिलकुल निर्दोष नहीं, कई अयोग्य आदमी भी 
चुनाव सें घुस सकते हैं, फिर भी उस ससय के अलुकूल यह 
बहुत ही अच्छी थी । 


माह यःपः ही ह 
? रसामदू दितीया फलकेशी «५ 


हट जा ०. 
प्ट् | 


पु 


श्प्ल्य झंरुभी तक हम पाठकों के सनन्‍गगर दरततर सगेस ला हु 
प्रतापी सम्रा्दों का द्टी बगल फरत झा सी ४ ॥। 


््ः 
पर अब प्रसंगवश इस रधान पर एस दृदिए: 


कनन् 


$ 
हब्ह कर 


पु 
हा >-+ा 3 


श 
खण्ड के एक प्रतापी सम्राट का बणशन फर देला भी शायरस 
समझते है । यद्यपि केवल एक शी सम्राद फा इटिहास दे देने मे 


ही इक्तिण हि दो फा परशान पूण गहीधि जाना, 
सम्राद पुलफेशी एक ऐसे सम्राद/ लिसका हसारी 
कै 


् 
के प्रदाध्याया ने कु सरयनय रए घ्फः 


पक + न्‍ा. छः 
पंटिका फान न्षि कण काजू. 06 कनद  शढ >क ५ आकर कोड आर, 
टिक्का की सापप्त परारयय एगा परतससए की हरय 3 रा 
रद. 
का ० ह२३ के ढ 4 च 
०. "हे है खग पऋ- ० कक आओ डक फाणग 5 हज मस्त पकड़ पक औुल 
पारंस्य समन 7 ॥। झोधष हछ्िशार्म रशाटा छा शगाम या: । 
की हा. + 
कक अनेक हे 97 घक अ 5 
श्ठ हनन हा हइबर ६हआा ॥॥ ०४:४५: ः कहा कफ 
सका ता एस इस एस्दक पे; दूसने भाग में पिस्यय शाप मे आने 
पे जि । 4 क 
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जि 
श्र 5 ५ मी ज> अप (ल्‍>सकम्कसकलर्टी कर 6 २० 
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है 26 “० $+३१।॥) «| 3५ ६ , ७5५ ०२६२:, 35 न कं शड ए ४-३ ६ आए ॥ न्‍ं 
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पाटपा हपक पटक अक+ओ ५ छा कक कह. कान हुक फेक. कप अएाए की 
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शमरे राध्य शानन का धाम बाते दो दाधाश आप 


[ भारत फे हिन्दू सन्नाद्‌ श्९६ 


कऔत-प7+क--+शि 
सम्राट्‌ पुलकेशी के पूवण 

सम्राद पुलकेशी सोलंकी वंश के ज्ञत्रिय थे । सोलंकियों के, 
कितने दी तामपत्रों, शिलालेखों और विक्रवांक देवचरित्र से 
पाया जाता है कि उनका राज्य पहले अयोध्या में रहा और 
उसके पश्चात्‌ ये लोग दक्षिण में गये । उदयन के पश्चात्‌ ५९ 
राजाओं ने अयोध्या में और उसके पीछे १६ राजाओं ने दक्षिण 
में राज्य किया । उसके पश्चात्‌ सोलंकियों की राजलक्ष्मी कुछ . 
समय तक दूसरों के ह्वाथ में रही । और उसके पश्चात्‌ राजा 
जयसिंह ने सोलझ्टी राज्य की पुनः स्थापना की | अतएब यह 
कहना अनुचित न होगा कि सोलंकियों का नवीन इतिहास 
चस्तुतः राजा जयसिंह से ही आरम्भ होता है ॥ जयसिंह ने 
रठौड़ों तथा अन्यवंश के राजाओं को पराजित कर सोलंकियों 
के राज्य का पुनरुद्धार किया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र रण 
राग और रणराग के वाद उसका धुत्र प्रथम पुलकेशी सिंहासना- - 
रूद हुआ । प्रथम पुलकेशी सोलंकीवंश का बड़ा ही प्रतापी 
राजा हुआ । इस राजा ने “वातापी” & नगरी को अपनी राज- : 
धानी बनाया । कहा जाता है कि इसने अश्वमेघ, अग्निष्टोमस, 
अग्तिचयन, वाजपेय, बहुसुवर्ण और पौर्डरीक नामक यज्ञ किये , 
थे । इसके पश्चात्‌ इसका बड़ा पुत्र कीड्विवस्सों इस्वी सन्‌ ५६७ 
में सिंहासनारूढ़ हुआ । एहोल के शिलालेख में लिखा है कि, - 
इस राजा ने नल, मौय्य और कद्म्बबंश को नष्ट किया । उस 


# वातापी ( बादामी ) वम्बई अद्ाते के बीजापुर जिले का वादामों विभाग 
मुख्य शदर-छ ८ ४ 30 3 073 





२१७ पा द्वितीय पुलढेशी है 
है 


रु 
समय में नलवंशी राजा नलवाड़ी& के मौयवंशी फीकण के दौर 
कदम्ववंशी राजा उत्तरी कानड़ा प्रदेश के मालिक थे। फकीसि- 
चंस्मों के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई मंगलीश उसका इत्तराथि- 
कारी हुआ | इसने कलचुरी वंश फे राजा फो पराजित फिया । 

मंगलीश ने अपने बढ़े भाई फीतिवम्मा फे पुत्र द्वितीय एल- 
फेंशी को जो कि राज्य फा कानूनन हकदार था, राज्य छा उतत- 
राधिकारी न बना कर अपन पुत्र फो राज्य देने का यत्न दिस 
पर इस विपय में वह कृतकास्य न दो सका, 'ओऔर पन्त में इसी 
कारण उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पढ़ा | इसके पश्चान 
हमारे चरित्र नायक द्वितीय पुलफेशी सिंदासनारूद हुए । 


मंगलीश और पुलकेशी के बीच ग्रापसी झगड़ा ऐते देखकर 


कितने ही श्रधीन राजा खतंत्र द्वोने फी फोशिश फरने € 

और फितने दी शत्रु उसके राज्य ददा लेने फी घेष्टा में प्रयक् 

हुए । पर पुलफेशी ने अपने घबाइवल ओर युद्धि के दल से एम 
फ़्ल्ट्त 


सत्र फो ज्ञान्त पार दिया। हसना ही नहीं, प्र हि 
का विग्तार और भी अधिक बा दिया। मिस प्रशाशा भौश्य 


ई>जरन+क ०१7 फरहर 
$ 8 # | 3५ 


बंध में अशोक, और गुप्त बंद में पनठग॒म मटिदीय ध्रशां 


है... 
खाली एग, उसों प्रद्धरा साबय यही मा द्रित पु 
ट्क म्भ र्यं थे कक पे के ली +आध्ज ०३-78 जल हा 
ह्ा। उस डर थे मारतगया आउइपडन हार एज क*ए 


हा 


४ 
दी सम्राद सबसे पिधिया प्रतारी था सम 


हे जम 
पा सराशाएय #++ का केरकर्र बक ह्ण्डी ऑका कक ज्क 2-5 उस हछ कब आअका४ 7 ५४ 
के हु दर हि दूं 4 94 ओ भुडऊई) ट कं व पु० प्र है प रछ अबकी नाक 
है कर कु 
५ के ५ कही, इज </० रब करण 28 2 ४5 
हर मरने शा ज-+ कु जलवे हर्ट ्जज्ब्ल्ज्ल्ड कस अर २ जा पु 
थी | पदझने से शा राज्य का ह़डाह॥ई हैए., ६७ है ! 
२ [; व न्क ऊ अं #स 
उन “कक. पलकान्यक-ह के शा उकमकतकहा.... कु-कुरान-०क कब ्यवकयप+ के कक कू कक ओके पूरक न को $ करी कान क् 
कष १ है है |_ु4४६३ के 87". "५ हद का इज 2६ अब कप 3 कम अऋ धूहअ 
&2००-५ +०० ५१७ फक्बन-०>फ ०3७०० जोन >न+-करे मे डे>लतपेन--+ क>जरनन नकब्लभन के हुस्न. 2८ अतीक | 
> पै | हा 2 9 त ३ ऊँ ५ 2४ हवा 
क लाइट ह इपडओ फ्राडं हे आराशाए ्ः 2 है आजा ग है; है ब्ु 


गत के टिन्दू सन्नाद ह श्श्प, 
४५---४नै* हम 
घुलकेशी के आगे उन्हें मुँह की खानी पड़ी और वे यहाँ से परा- 
जित होकर वापस लौटे । 
पुलफेशी की विजय के वृत्तान्त एहोल के शिलालेख में 
मिलत है । पाठकों की जानकारी के निमित्त हम उस शिलालेख 
का हिन्दी अजुवाद नीचे उद्धृत करते हैं-- 
“छुत्र भंग होने के अथोत्‌ मंगलीश के मारे जाने के पश्चात्‌ 
राज्य पर शबुओं का घना अन्धकार छा गया जिसको पुलकेशी- 
ने अपने अतुल प्रताप रूप प्रकाश से मिटाया । ऐसे समय में* 
अवसर पाकर अप्यायिक और गोविन्द ( राठोड़ वंशी ) अपनी 
हाथियों की सेना के साथ भीमा नदी के उत्तर प्रदेश पर चढ़: 
ध्राये। जिनमें से अप्यायिक तो हार कर भाग गया और ' 
गोविन्द ने सन्धि का लाभ उठाया । अपनी महान सैन्य के साथ 
पुलकेशी ने वरदा नदी के तट बड़े स्टृद्धिवाले वनवासो (कद्म्वः 
वंशियों की राजधानी ) के किले पर घेरा डाल कर उसे विजय . 
किया । गंगा वंशी ( गंगा वंशी उस समय मैसूर राज्यान्तर्गत : 
गंगवाड़ी के राजा थे ) और नागवंशी ( मलावार के राजा ).. 
राजाओं ने उसकी अधीनता खीकार की । कोंकण के मौय्य ' 
वंशी राजाओं को उसकी प्रचण्ड सेना ने परास्त किया। 
पश्चिम सझुद्र की लक्ष्मी रूपिणी पुरी ( कॉकण के मौय्य वंश 
की राजधानी ) पर सैकड़ों नोकाओं से हमला कर उसे-जीत - 
लिया 4 लाठ ( मही और नमंदा नदी के बीच वाला शुज़रात - 
देश का हिस्सा ) मालव और गुजर के राजाओं ने उसकी 
अधीनता खीकार की | , उसने अपरिमित स्मद्धिशाली अनेक 
सामन्त वाले राजा श्रीहृषे की हस्ति सैन्य का संहार कर उसके 





१६ पं सच्रार द्वितीय पुछकेशी ) 
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हप को मिटा दिया । विन्ध्याचल पर्वत छे निकट नर्मदा सदी है 
तट पर उसने अपनी प्रवल सेना रख छोड़ी थी ! अपनी उत्साह 
शक्ति और प्रभुच्त शक्ति के प्रभाव से उसने ५९०० ०गोँतों से ग॒तः 
तीन देशों से चने हुए महाराष्ट्र प्रान्त के झपने अधिकार में सर 
लिया ( जान पड़ता है यह संख्या बाल अभिदयोसिपुण है ) एसरे 
कई राजाओं को जीतने वाले कौशल शोर ऋलिएः फे राजा इस 
सन्‍्य चल को देखकर भयभीत हो गये । विष्टएर £ सद्रासप्रस्शा- 
गत ) को पीस कर वहां का किला उससे एिलगत पार शिया । 
कमाल बालों का ( विद्यापुस्म से दृ्धिग में फोहमेंश मोगा 


जलाशय के सिकट ) संहार कर वहां थे: शत की रधिर से छाए 


हि 3 । 


जनक 


पान 








जज ढक. ढटण >> न कऊ । डोज जा ह भक 
कर दिया | घी मना के साथ कातीय: में शव ग्य पएश एप 8. 

जि न मी ह शी थ 
पत्मदवबतसा राजाओ का भार झयादा | शांत हऋंशा प्वदग मम 


जा ःः जज + 
इच्छा से दविशं की सेसा सहित गापरी सदी पार पार मे 
क जो 
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/क ७कल१वक का. कहने *ननक श्र बन ब्तलल जिक्र ज0 करन कू +फअ के... मक्का, अबतक ऋतट व जूझ -+>क 
पस्यात बाज, फरल री पासरडय खाट मा हु दसरा म5। 
) 
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27 या श्ा मे सेस्य ४ा माएए शिया । एस एस ४ 
फक्ला परत पलगदध राजा पर शन्य शा साहा दद्ा क। इर॑इई एप ४ 
जा | 
कि 2: फ है 2] रे हैं; 
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हि प्द् नै ०4 ५/४ चर 3937६ २ : ६.5: आर] दा 060 
ह्ः नमथ्व कर 5 
बातायी में काप्रारए राप्य पदग्म ४5 गा 
घानाया गे ाषार राय एरय हुमा ; 
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भारत के हिन्दू सन्नाद्‌ || २२० 





इतिहास लेखक अपने 'अरवी प्रन्थ में लिखता है कि, ईरान के 

वादशाह द्वितीय खुसरु के छत्तीसवें राज्यवर्ष में उसका दूत एक 
' पत्र और कुछ भेंट की वस्तुएँ लेकर पुलकेशी के राजदरबार में 
गया । इसके बदले में पुलकेशी का दूत भी पन्न और सौगात की 
वस्तुएँ लेकर इरान गया था । 


पुलकेशी का शासन तथा अन्य बातें 


प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसंग--जिसका विस्तृत वर्णन हषे- 
चद्धेन के इतिहास में कर दिया गया है--धूमता घामता सन्‌ ६३९ 
इस्बरी में महाराष्ट्र देश में पहुँचा था । अपनी यात्रा के विधरण 
में उसने वहां की तत्कालीन परिस्थिति और राज्यशासन का वणन 
किया है । हुएनसंग लिखदा है---/इस देश की परिधि लगभग 
१००० माइल है । राजधानी के पश्चिम ओर एक बड़ी.नदी 
चहती है | राजधानी की परिधि करीब ६ माईल है। यहां की 
जमीन उत्तम और उपजाऊ है जिसमें खेती वरावर होवी रहती 
है | आबहूवा यहां की ऊष्ण है । लोग सादे, प्रमाणिक, ऊँचे कद्‌ 
वाले, स्वभाव के कठोर, वदला लेने वाले, उपकार का एहसान 
माननेवाले, और शज्रु के लिए निदयी हैं । अपमान करने वाले 
का बदुला चुकाते समय वे अपनी जान की भी परवाह नहीं 
करते । लेकिन यदि कोई आपत्ति के समय मदृद्‌ सांगे तो वे 
अपने सुख दुख की पवोह न करते हुए उसकी सहायता को तैय्यार 
हो जाते हैं । किसी शत्रु से बदला लेने के पू्े उसे साव 
धान कर देना वे अपना कत्तेज्य सममते हैं । फिर दोनों शस्र 
लेकर एक दूसरे पर हमला करते हैं, जब एक. भाग जाता है तो 


रर२ प्र | ता द्वितीय पुलछकेकी | 
छ--++“-+++ 5 

दूसरा उसका पीछा करता है। पर आत्म-समपण फर देने पर 
वे उसे छोड़ देते हैं । यदि कोई सेनापति युद्ध में हार ऋर दे 
तो उसको दण्ड नहीं दिया जाता, प्रत्युत उसको री की पोशाझ 
भंट की जाती है जिसकी लज्जा के सारे वह स्वयं ही मरजाता 
है | राज्य की ओर से कई योद्धा नियुक्त £। गसुद्ध के लिए 
तैय्यार होते समय ये लोग पहले नशा फरके मस्त हो जाने हैं 
फिर उनमें से एक २ पुरुष द्वाथ में भाला लेफझर हालदार्ता 
हुआ आगे बढ़ता दे । यदि उनमें से कोट योद्धा साग से पता 

ए किसी आदमी को सारठाल तो उसे सझा नहीं हनी । कद 
लोग बाहर लड़ने को जाते हैं तो अपने आगे रोल बजाने £ । 
और सैकड़ों हाथियों को मतबाले कर अपने साथ ले जाते £ 
फिर एक साथ आगे बढ़कर ६रएफ पस्सु को बबाद कर देंगे है, 


जिससे फाई शत्रु उनके आगे नहीं ठाएग सकता + 


हक 3 


ह 
हज 


अ्ष्स 


इन याद्वाओं होर हाथियों फे पारंगा यहाँ को राणा 
अपने परोसियों णी ओर तिस्सार थी दृष्टि मे टेंगली 
प्रपन पदासियों फो ओर तिसरसखार को दृष्टि रू इगानाक | 
ः मै कप दर हे डी - 
राजा जाति का क्षत्रिय €£ छोर उसरा नाग इ+ता-औि- 


| 
( पुलकशी ) है | उसके विद्यार कौर काथ्य दिस्हस 


के ले अह, 
हा 
< ्ध तब 
धफ्कार मे दर +े ये लोगो पो छाम परॉदना है | चर इयाज 
ता रा 5 
ली के के अं 
प्रज पृणा विनय हे साथ उसणी हा शो शहर परणीऋ * 
हण्द््३ शा कम 2 की कम हर डॉ लक कक + 4 म्कम पधचा5 [ आवरण 
हु रासय #एदटन ने पूछ ३ पहन सपा मे परे फिय हु 5 
. ब्ीफ 4 हु के ध्श ह न मत ज््छ 
लिये है, परन्तु छेवान इस देशबाज हो भगरे आधी मोह # ० 
कि जा रा कर मु पु 3 तर हा 
हैं ॥ यहा बरी भो हाण देसि कर इधीशें औरत - खिए 
च हे ०. कर न रे नर हा] तक जब 
पन्ने अपन शाह ४ धाणा पदिदाश: श7: 6 या छह 0 क5 


न के कि 4४ ऊ 


कप $ ० आया कं [.. "ज पलफरपस्‍ुतामका- पदक, ऊ कमा कक ट्रीलाड> की. इबथा के हुछ + इक ६. न (क४बभ॑७ ० ०९+ 
क्या आरा रा के खपश्इर ब्रा ञ्क आय अर 
ने जन 


कि 


हे भारत के हिन्दू लत्नाद ग्र 


छ अल 5४5 ६2 
देखरेख में युद्ध, किया, फिर भी वे यहां की सेना को न 
जीत सके ।” ह 
“यहां के लोग त्रिद्यालुरागी हैं | वेदिक घर्म तथा बौद्ध धर्म 
दोनों के प्न्‍्धों को पढ़ते हैँ । इस देश में करीब १०० संवाराम 
हैं जिनमें ५००० साधु रहते हैं जो सहायान तथा हीनयान 
दोनों मतों को मानने वाले हैं । यहां पर करीब १०० देव मन्दिर 
है. जिनमें वहत से भिन्न २ सतावलम्बी वेद धमानुयायी रहते हैं। 
यहां पर राजधानी के भीतर और बाहर मिला कर पांच 
स्तृप हैं। जो ४ अतीत बौद्धों के फिरने और बैठने के स्थानों 
के सूचक हैं । ये सम्राद्‌ अशोक के बनाए हुए हैं | इनके अति- 
रिक्त इंट और पत्थर के बने हुए स्वृप तो बहुत से हैं | राज- 
धानी से थोष्ठी दूर पर एक संघाराम है जिसमें अवलोकितेश्वर 
बौधिसत्व की पापाण मूत्ति है | उस मूत्ति का चमत्कार दूर २ 
तक असिद्ध है । क्योंकि उसकी गुप्त प्रार्थना करने वालों में से 
बहुतों की कामना पूरा हुई है।”” ' 
“इस देश की पूर्वीय सीसा पर ऊँचे ऊँचे शिखरों वाला एक 
हाड़ है जिसकी श्रेणी बहुत लम्बी चली गई है । इस परव॑त 
के नीचे के अन्धेरे हिस्से में एक संघाराम बना हुआ है ( यह 
अ्रजण्टा की प्रसिद्ध गुफाओं का वर्णन है जो विंध्याद्रि पंत को 
खोद २ कर बनाई गई हैं ) जिसके ऊंचे सरडप और उसके बाजू 
के स्थान, चट्टानों को खोद कर भीतर बनाए गए हैं । यह संघा- 
रास अहंत अचल का बनवाया हुआ है जो पश्चिमी भारत 
का निवासी था ।” 
: हाएनंसंग के इंस वरणणन से तत्कालीन परिस्थिति पर साधा- 





च्श्३े ह स्माट उतत ये पूलुफ हे । 
0 आम 

रणतया अच्छा प्रकाश पड़ जाता हे अतः इस विपय पर अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं । हां, इतना अवरय दि, सिर 
समय ह्युएनसंग वहां पर गया था, उस समय पुलफेशी राश्य पृ 
उम्नति पर था | लेकिन यह स्थिति अन्त तक ने रदी । उ्योकि, 
तत्कालीन शिलालेखों से मादम दोता हैँ कि, छर्तिर पन्‍्मा दामक 
किसी पह्चवंशी राजा न पुलफेशी फी इटा।दिया घा | धं्याद 


हक 


बी से ही है 


दा छ्िः जग सन पद 
यह शिलालेख पुलकशी के शब्आ का लिःय दया #, कासाप 
उसको सत्यता के विप्य में फिसी प्रकार दा सन्‍द| नदी ही सपत 
क्यांक्रि पद्चबंशी राजा नन्दिबस्सा के तामयत्र में भी गशिए 


बस्मा फो दातापी लीतन बाला लिखा (। ूसके दिलिरिश्य मेरा 
2 के क्रि नकदी जो, अमाय डनक कक 2१% को हर 
वंश में भी लिखा | कि पुलकशी योर मरिए रूया हे दि 
-. 

घाट ए्ाधा। 


दाचतल लाला बसा उइसझा शाधहु मा बह 


5 


प्रा, णे, पाश ००८ >ककन 32 >हगीएए २5५५7 
अत्युते चाए गहिय और पारल का गाणा भा साधारण पिरका ४. 
हट हर ५ उप ओ कट 5 ६2 
सदायक थ | मदलत यह छि, प्राणी परभरन पडागार, लगा 
.। 448 कप ०ढ 7 अकाम० की 5 हज. हे 
राज्य का आात विपसिश्रस्स हरा में 7 गा ता 


कप 


४8 चोहाक-खामाएज्य रे 


है _कमन>त-न-न-केमास+> कब कक. 3०% 
तीन अननान न मी है 





६ कर >> 


_ 76 ७ «. दर 


सांतवीं शताब्दी से वरहवीं शत्ताव्दी के बीच 
भारतवष की स्थिति 





कल आज 
(७) झृषहाराजा ह॒पेवर्द्धान तक का क्रम-बद्ध इतिहास हम पाठकों 

"-7:9- को सेवा में उपस्थित कर चुके हैं । साथ ही हम 
यह भी लिख चुके हैं कि ह॒पबद्धेन को सृत्यु के साथ ही उनको - 
निर्माण किया हुआ साम्राज्य भी बिखर गयाथा। अब हम 
पाठकों के सम्मुख उसके पश्चात्‌ भारत की जो गति हुईं उसका 
संज्षिप्त विवरण रखना चाहते हें । 

भारतवर्ष पर मुसलमानी आक्रमण 


हम पहले लिख आए हैं कि जिस समय संसार की प्राचीन 
सभ्य जातियाँ अपने हाथों अपने समाधि मंदिर बना रही थीं- 
जिस खमय संसार-प्रसिद्ध आय्य-जाति सीढ़ी दर सीढ़ी पतन के 
गड्ढे की ओर खिसकती हुईं जा रही थी, उस समय अरब की 
अद्ध-सभ्य जातियां शीघ्रतम गति से अपनी उन्नति कर रही थीं। 
महम्मूद साहब का नवीन मज़हव उस समय संसार के अन्दर 
एक क्रान्ति उत्पन्न कर रहा था। इस मज़हब।की कुछ सुख्य २ 
बातों का विवेचन भी हम ऊपर कर आए हैं। 


स्ट्प 9 घोदान साक्षापर 

पु 2२८४ कह 
अस्ठु, ज्यों २ इस मजहदब ऊा प्रचार होता गया--ह्रं य््यां 
इसके अनुयायी बढ़ते गये त्यों २ इस मज़दय में राजनीतिकत 
भी घुसने ज़गी । अब इस मज़हय के 'अनुयावियों को फपपना 
निजी प्रदेश बहुत सक्की्ण माद्म ऐोने लगा। उनों एनके ह्रदय 
में दुसर देशों को विजय कर, 'अपना राज्य यदाने और उन देशो 
को छटने की धुन सवार हुई ओर इसके साथ ही उसी 

शनिद्ष्टि भारतवर्ष पर भी पड़ी । 


मुहम्मद फासिम की चढ़ाई 





; दे तथा के हिन्दू सम्राट | शरद 


जिस समय - खलीफ़ा इनका सतीत्व नष्ट करने को छतारू 
हुआ, उस समय इन्होंने एक कौशल रचकर अपने सतील की 
रक्ता कर ली। इन्होंने खलीफा को बड़ी नम्न भाषा में कहा 
कि दम 'आजन्म पर्यन्त आपकी सेवा में रहने को प्रस्तुत थीं । 
पर खेद है कि दुष्ट मुहम्मद कासिम ने हमें आपके काम की 
न रफवा । उसने आपके :पहले ही हमारा सतील भ्रष्ट कर 
दिया है। यह सुनते दी खलीफा आग बबूला हो गया ओर 
उसने मुहम्मद कासिम को जीते जी ही मृतक जानवर की खाल 
में मद॒वा दिया । पर जब सच्ची घटना साहम हुई तो उसे मुह- 
सस्‍्मद कासिम के लिए बड़ा ही दुःख हुआ। और उन -लड़- 
कियों पर तो उसे इतना क्रोध आया कि उन्हें बड़ी निद्यता से 
मरवा डाला । के 2 
मुहम्मद कासिम के आक्रमण के पश्चात्‌ सिन्ध हमेशा' 
मुसलमानों के अधिकार में रहा । 
दूसरा घुसलमानी आक्रमण 
महमूद गज़नवी को चढ़ाइयाँ 
मुहम्मद कासिम के झआक्रमण के पश्चात्‌ लगभग दो सो 
ढाई सौ वे तक भारतवर्ष पर कोई मुसलमानी आक्रमण ,न 
हुआ । पर सन्‌ ९८६ में भारतवर्ष पर एकाएक विपत्ति कां 
पहाड़ हटा । इसी वर्ष गज़नी के सुबुक्तरीन नामक अमीर ने 
बड़े ही जोर शोर के साथ भारतवर्ष पर आक्रमण किया | . उस 
ससय, पंजाब सें जयपाल नामक राजा राज्य करता था | उसकी 
राजधानी भटिण्डा में थी... नयपाल के. साथ. सुबुक्तदीन की 


२२७ कक साधास्य 
---++---# 
दो तीन लड़ाइयां हुईं। इन लड्डाइयों में उप्तकी तथा उसके 
साथियों की द्वार हुई। इसके पश्चात सन ९९१ भें संमवत 
कई हिन्दू राजाओं ने एकत्रित होफर कुम उपत्यका के पास 
सुवुक्तद्दीन का सामना किया । पर देश फे दुमाग्य से यहां पर 
भी इन लोगों की हार हुइ॥ इस पराजय से स्यथित हो राज्य 
जयपाल ने ञआग में जल कर आत्मनत्या फर जी। इसके 
पश्चात्‌ सुबुक्तद्वीन के पुत्र महमूद गझनवी ने भार्तवप पर 
फरीब सोलह आक्रमण और फिये जिनमें से १६घान प्रसिद । 
इन सब में सोमनाथ फे मन्दिर फा आाधममर सच से ही इविछ 
प्रसिद्ध है । इन सब्र आक्रमणों में मामूद गड़नगी भारतयार रे 


अनुमानातीत सम्पत्तिलनद्वट फर तथा लाखों मनुप्यों यों पद दर 


गया जिनकी उसमे उन्हें बात ही सससी दस में पथ दिया ! 


कक 


८ 
इस अकार लगातार झसुसलमाना कर छाझमसंटा लि के सारा 


है 


अब्ज, 


आर 
कड़क हल एक हक. कुल क हक के 
कह 


शे भयभीत ऐोे गया । देश छे घन हम परिए का 


+ 


* .४३/ 


७ % प्‌ 


तेञ्ञ तो था ही नहीं, मिसके द्वारा था इसे चावतादयों से च्यमो 


रक्ता फरता । सारी हिन्दज्ञाति फ्े पिमार मे खादिनलात 


ज्््डु 


क्र कः रा कक कशषलणर 

दा घीज लोप ही घुछा था । दारोरिफि पश दयय भी लिमदण 

४ । मोजद है हि गीर मु ती दायर दस दाता साझएह शा, हर 
पा नरक कह । अब. कप > 

नेतिझ घल पिलेकत नं का साझा था 5छोार शागीरिश हि 

जा, गा १5, न्न्ड 4 ू। कु ्ा दंरनन 2५ हा न्य फल 
पर खाद मी जादत रहा पहए हैं। धाटम 8 गे आए 
दस कक पक |! है + कई के रह; ॒ का हे हा ले ३५ # हक ४४-५५ 

रत से होने जातियां दिस प्रशार शूदानी ४ इीधड मे धर हुए 
के. + रन कक कं 
सश्रदाती £ै, इसशा हद आरा पदादइशो हिस्ट हिल ह# 


छछ 


६4 

न | 

या] हु अ 
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का किशाणा गहरा नहिश इहस ही। धदा था भा 


जा मार भारत के हिन्दू सम्राट्‌ १ ... श्रष 


वह उस तेज के अभाव के कारण गुलामी के अन्धकार में पड़ा । 
जिस समय अधिकांश भारतवप मुसलमानी आक्रमणों से 
जजरित होकर भयभीत हो रहा था, उस समय भी यहां पर कुछ 
राज्य ऐसे बचे हुए थे जो भ्रव॒ तक अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
बिलकुल निर्मीक चित्त से कर रहे थे, जिनकी प्रजा में ञब तक 
विदेशी आक्रमणकारियों का भय न घुसा था, और जो अब भी 
अपने शौय्य के सम्मुख संसार की सब शक्तियों को तुच्छ सम- 
भते थे । इन राज्यों में से चौहान वंशियों का राज्य भी एक था। 
यह वंश उस समय उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था। आगे 
जाकर इसी वंश के वंशजों ने अपने राज्य को इतना बढ़ाया कि 
उस राज्य को यदि साम्राज्य भी कहा जायतों अल्तुचित न होगा। 
प्रसिद्ध सम्राद्‌ पथ्वीराज भी इसी वंश के वंशज थे । यदि दैव 
हिन्दुस्थान के अनुकूल होता तो निश्चय था कि यह वंश भी 
हिन्दुस्थान में एकच्छन्नी साम्राज्य की स्थापना कर देता । पर 
देव विपरीत था जिससे पांसा उलटा ही पड़ गया और 
आज़ाद होने के बदले भारतवर्ष गुलामी के ऐसे गहरे कीचड़ में 
फंसा कि आज तक वह उसमें से न निकल सका | 
अस्तु, इस स्थान पर हम उसी प्रसिद्ध चौहान वंश का 
संक्षिप्त इतिहास देना आवश्यक समभते हैं । । 


चौहान वंश का इतिहास 


' चौहान वंश की उत्पत्ति “चाहसान” नामक एक व्यक्ति से 
हुई है । इस वंश की उत्पत्ति के इतिहास से इस पुस्तक का कोई 
सम्बन्ध नहीं । अतः इस विषय को बढ़ा कर लिखना हम व्यथ 


रे२& ह ९ घीहान सामग्राजर | 
मिल कीन।ा है 
समभते हैं | इस वंश में सब से पहला प्रसिद्ध व्यक्ति “झजय- 
राज” हुआ | अजयराज के पूर्व इस वंश फी राजधानी “सांभर 
में थी पर चूंकि इस समय मुसलमानों के आक्रमण पारस्भ हो 
रये थे और सांभर में कोई ऐसा किला यापद्दाद न था जो ऐसे 
आक्रमणों के समय में राजधानी फो रक्षा कर सझे । इसलिए 
अजयराज को अपनी राजधानी ऐसे स्थान पर ले जाने पी 'बराय- 
श्यकता हुई जो चारों ओर से रक्षित हो और जिस पर एयाएक: 
बाहरी शत्रु आक्रमण न कर सके। इस 'म्रावश्यफसा थी पुल 
करने के लिए इसने शीघ्र ही एफ पहादों से रणशिस स्थान पर 
अजयमसर” नासक नगर बसा छर वहां पर किला पसयागा । 
यह 'अजयमेरु आज़ कल 'स्जमेर फे माम से प्रसिद्ध 2 । 
अजयदेव के तास्ये और घान्दी के सिशे झय भी पशमर 
के आस पास में मिला फरते ॥ इस सिद्को थी एक साल पर 


४४१६: प्र डक: नाकाम कट गे > >डव> हे सरल 2 जय हट 
तीशझसयदेव” लिखा रहता €। श्गर दुसरे "रार सण्या ४ 
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दक भद्य तस्थार घना ृृंए रहता है। से २२८ के एप: वि 
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जख से पता घलता एक्‍॑ 
चलते थ। 
पजयदेय के पद्माव उनसे एप 'घि्ोंगिल लि 
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६ मारत के दिन्दू सम्राट २३० 
--+क+-----७ 
सुधवा से उत्पन्न त्तीन पुत्र थे | (१) जगदेव (२) दूसरे के नाम 
का पता अभीतक'नहीं चला और (३ ) विग्नहराज जिन्हें वीस- 
लदेव भी कहते हैं। गुजरात की कांचनदेवी से एक पुत्र हुआ 
था जिसका नाम सोमेश्वर था । यही सोमेश्वर प्रसिद्ध सम्राद्‌ 
“पृथ्वीराज” के पिता थे । 


आनाजी ने अजमेर में अपने नाम से एक तालाब बनाया 
था। यह आजकल पआनासागर के नाम से प्रसिद्ध है। 


संवत््‌ १२०७ और १२१० के बीच में किसी दिन राज्य- 
प्राप्ति की उत्कतर लालसा से प्ररित होकर आनाजी के पुत्र “जग- 
देव” ने अपने पिता की हत्या कर डाली । । 


विक्रम संवत्‌ १२०७ के ,लिखें हुए दो शिलालेख शेखा- 
वादी प्रान्त के जीणमाता के मन्दिर पर खुबदे हुए मिले हें । 
उनसे. तथा चित्तौड़ के किले और पालडी के शिलालेखों से 
पाया जाता है कि शुजरात के राजा कुमारपाल की अर्णोराज 
( आनाजी ) के साथ विक्रम संवत्‌ १२०७ के आश्रिन और 
कार्तिक मास में लड़ाई हुईं। इसके सिवाय उन से यह भी 
भालम होता है कि उसके पुत्र विसलदेव ने राज्य पाने के पश्चात्‌ 
संबत्‌ १९१० की माघ शुक्ु ५ को “हरकेलि” नामक नाटक 
समाप्त किया । इससे पता चलता है कि या तो पिता. को मार 
कर भी- जगदेव अपनी राज्यलालसा पूरी न कर सका और यदि 
उसने ' राज्यमोग किया भी-तो बहुत.थोड़े समय. .तक . क्योंकि 
१२९० में तो विसलदेव राजा हो ही चुका था । ह 
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२३१ (हार साप्राम्य 
ह-----++---ह 
वीसलदेव 


सन्‌ १२१० के कुछ पूव बीसलदेव राजगद्टी पर धंठा । ये 
डा ही प्रतापी और विद्वान नरेश था। इसफे समय के घार 
शिलालेख अभी तक प्राप्त हुए है । इनके भाई सोसे 
का शिलालेख विजोलिया ( श्रर६ फा ) से भी मिला £ । 
उस शिलालेख में लिखा टरै कि बीसलदेय ने ना | 
पाली को बर्चाद्‌ किया, जालोर फो जला दिया कौर दिशी पा 
विजय करके बढ़ा नाम पेंदा किया। देहलीं में क्िरे 
लाट पर खदे 7ए घीसलदेव के तीसरे लेगा में लिख 
उसन तीथ यात्रा फे घदाने दिमालय से लेपण विशयायधल शहर: 
के प्रदेश फो विजय क्रिया और 'प्यार्यायत से स्लैगशी थी निशार 
फर उसे पुनः प्ाय्ये देश कहने योग्य बनाया । 


घपीसलदेंव फी राज़ सभा में सोमेशर मास एड पद ४, 
पी 2 | 


लिन्‍्टोन ललित विभटराता नामक मादक ऐी रुदना 
इस साटक से मालुम ऐोता है फि दौसड 
१८००० धादट कथा ९००८००० पद्षव खो मई शिरटालएं 
विद्यानुशर्गी फौर संग्ट्रन का 
विदानुरगी राजा भोप्त के दिसुशशश पर एड 
पाठ्याल़ा बनयाई जो छि झाफ पा याद दिन मे 


९ भारत के हिन्दू सन्नाट | ररे२ 

नज-++--+-७ 
से मशहूर है। संबत्‌ १२९१० में उसने “हरकोंलि” नामक 
नाटक की रचना की । इन दोनों चाटकों को :वड़ी १ शिलाशों 
पर खुदवा कर छसने अपनी पाठशाला में रखवाया जिनमें. से ढाई 
दिन के भोपड़े को खोदते हुए पांच शिलाओं के टुकल्ढे एक मकान 
की नींव में से मिले हैं जो अ्रव राजपूताना के अजायवबर की 
शोभा को बढ़ा रहे हैं । बीसलदेव ने चौहानों के इतिहास का एक 
पूरा फाव्य कई शिलाओं पर खुदवा कर इसी खान पर लगवाया 
था जिसकी केवल पहली शिला अभी उपलब्ध हुई है। इसमें 
कई देवी देवताओं फी स्तुति के पश्चात्‌ सृय्य की स्तुति है 
और लिखा है कि सूय्य के वंश में इक्ष्वाकु, राम, आदि प्रतापी 
राजा हुए | उसी वंश में चाहमान ( चौहान ) हुआ | च्छुति में 
ही जब इतनी वड़ी शिल्रा भर दी है तो पूरा इतिहास न मातम 
कितना बड़ा होगा पर खेद है कि अमभोतक केवल एक ही. 
शिला मिली है । 


बीसलदेव ने अपने नाम से एक नगर भी बसाया था जो 
शआआाजकल “बीसलपुर” ( जयपुर राज्य में ) नाम से प्रसिद्ध है | 
इसके अतिरिक्त अजमेर के पास वाला “विसलसर” नासक तलाव 
भी इन्हीं का बनाया हुआ है | 


सम्भवतः संवत्‌ १९९०-२४ के बीच किसी वर्ष में विसल- 

देव की मृत्यु हुई । सत्यु समय इसने अपने उत्तराधिकारियों को 

सम्बोधन कर कहा--“हिमालय से विन्ध्याचल तक का प्रदेश तो 

मैंने अपने अधीन कर लिया है, शेष प्रान्तों को अधीन करने 
का बरात्र प्रयन्न करते रहना । 


३३ ॥॥७॥ गुकररा हा 


जा ७ ए' 
घबीसलदेव के पश्चानू उनके घालक प्रथा प्रमरशांगय 
सिहासनारूद हुए। इन्होंने बहुत थोड़े समय तक राज्य दिया । 
पितृघाती जगदेव के पुत्र द्वितीय प्रथ्वीयत ने इससे साय दीन 
लिया । ट्वितीय प्रथ्वीराज बड़ा ही दानी था । उससे दहन भा 
सुबर्ण और कई नगर दान में दिये । इसने गिनोजिया के पास 
वाले पाश्चताथ के मंदिर को “मोराकूरी! मामझ प्रा दाम में 
दिया । सन १२२६ में इसका देशान्त हुआ पीर इसप 
'पर सामख्रर! सिहासनारूद हज्मा । 
सामरवर 


सामेखर ने चदि देश पी राजइन्या “कपूरबी से दिया 


'किया । इस रानी से /प्रस्वीगज” और परियत सामर हु 
5 डी ज4 3३२०७ 
च्का.. 4० ह “ विल्छ-। है मैप ई। ्। | 


पुत्र धत्पन्न ए। से ३६२६ में सोमशर पपन भाद 
कि आन 9 द 
'प्रण्याराल फे हाथ से राज्य भार * परलाइगामा। (४ ३ 


० 


26 सचाद्‌ पृथ्वीराज ५, 
कम 2 3 छः 822 ज्ठुष् दा के 
९ 9००७ 2 
“लि जा 
छुथ्वीराज की वाल्यावस्रा के कारण राज्य का अवन्ध 
“७._........ उसकी माता “कपूंरदेवी” अपने मंत्रों कादम्ववास 
(केमास) की सहायता से करती रही । जान पड़ता 
है कि सं० १२३९ में प्रथ्वीराज ने राज्य का भार अपने हाथ में 
ले लिया । 
पृथ्यीराज का देहली गोद जाना 
प्रथ्वीराजरासो सें लिखा है कि, देहली के तोमर .वंशी 
राजा अनइ्पाल ने अपनी पुत्री कमला का विवाह सोसेश्वर के 
साथ किया जिससे प्रथ्वीराज का जन्म हुआ। अंत सें अनज्ञ- 
पाल देहली का राज्य अपने दौहित्र पृथ्वीराज को देकर बढद्विका-- 
अम सें तप करने को चला गया। रासो सें अनन्द विक्रम 
संबत्‌ ११२२ और प्रचलित विक्रम संवत्‌ १९१२-१३ में -प्ृथ्वी-- - 
राज का देहली गोद जाना लिखा है । उस समय पृथ्वीराज की 
आबस्था केवल सात वर्ष की थी । पर कई प्रमाणों से यह सिद्ध. - 
दो चुका है कि उस समय तक प्रथ्वीराज का जन्म .भी न... 
हुआ था-। न तो सोमेश्वर के समय में देहली का राजा अनन्ना- 
पाल ही था, और न उसकी कन्या का विवाह सोमेश्वर के साथ . 





५ ज++ ३४५ +०>- >मकमपर २७ बा+>गि८ हरित 2... फैट हेड 





रश५ के सम्राद एपीराज़ 
ज>+ बैन 
ही हुआ । इसलिए प्रध्वीगाजरासों का यदू झथन प्रामारिक् 
नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त देहती तो चतुर्थ पीस- 
लदेव फे समय से ही घौह्ानों के फब्ने में गया गे थी । संब' 
१२२६ में खुदवाए हुए विजोलिया के शिलालेख में शिर्या -- 


“दिल़ी ( देहली ) लेने से थक हुए और 'बाशिफा (हंसी) 
प्राप्त करने से स्थगित अपने यश को उसने (धिसलदेव) प्रदीशी + 
(द्वार) और बलभी २ (भरोसे २) में विधान्ि दी ।" ऋमोद 
देहली और हांसी को जीत कर उसने झ्पपने या यत 

फलाया । देहली के शिवालिक साम्मयाले लेख में दिमासय 
से चिन्ध्धय तक के देश फो विजय फरना शिखा टै। हंसी ४ 


मिले हुए प्र॒थ्वीराज दसरे फे बि० संत १२४ पे: 
पाया जाता है कि उस समय वहां या प्रदन्वकनों दीसटाद्य ४१ 
मामा गुदिलवंशी फिलाूगा था | सम्भव है द्वि इसी प्रशर इस 
समय दिल्ली सब्य भी बीसलदेव के किसी सामंत दया खिला 


द्र्प /0+ ई हरी ' 
दार फे हाथ में हगा । सैयंदान-“>लामियं मे स्वायहान 
ग्‌ री फ्ः स्पा घर पहल जुक आभ डे न्‍न्क पु ० हा ड्फजर क ० आष्बष्का गा 
$4(१३ ४६, *+३< पते पदला छद्ठाए से पाली रू खाता साइडउर न 
ऋ जओ ् 
का प्रत्यीगज के साथ होना कौर पसी के हे से मुहताण ५ 


5: < थे 
सयल पिदर फौटना लिखा है हथा इसे हद में हम हि. 


# 
< 
(/है, भ्प्दी है #54 हक पर्यात कक कककओऋ 32% अर च्थई अपक्र >> जकतएह... कयनओऑ.. कडप्रधआक... पाउक हर 
जयाशल प्रयाजव तर गे धरा साइइटुसूतल का रहश - « 
ख्ज़ 


चर 3 ५०४ै५+ ०] +क कक > हक बन कद 222 + 
8 ;ध्य #म्कीत, ८ जो है कं खीकल के हु जन 
६५१६ | रर३ मिछिद श्‌ः श्िः प्ल्यारख्ह़ ४ ईहड्ाय कम हर. 


्क कक हि त हु 
कराए झर हा शापश शायद पे हिपियार हा 3: 
्ड्ट लक ण्या ्ह लिन 
ह.] $#म्हं सबकाऊ- कक न्न्ड न्क्पर ४ 
मे भी ऐसा हां हे हापए गा खिहड एल का कद इंडाडा 2 - 


शव. ग कक» के न 
पैर (९३-छ७०चक- का हा हद न ध्ड 
शद शा दर हु एलएार आज छे हद ख४ है इन 


है 


एुऋर। 
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मं ---+-कक-+-+--- के 


प्रथ्वीराज की माता का नाम कमला नहीं प्रत्युत क्परदेवी 
था । और वह देहली के अनक्ृषपाल की नहीं वल्कि चेदि देश 
के राजा अचलराज की पुत्री थी । नयचन्द्र सूरि ने भी अपने 
हमीर महाकाव्य में प्रथ्वीराज की साता का नाम "कपूरदेवी” 
दी लिखा है । । 

जब बीसलदेंव के समय से ही देहली का राज्य अजमेर के 
चौहानों के अधीन हो गया था और प्र॒थ्वीराज अनद्भपाल का 
दौहित्र ही नथा तो यह कल्पना कि पृथ्वीराज अपने नाना के 
यहां गोद गया था स्वयं ही निमूल हो जाती है । 


शाहबुद्दीन गोरी 


जिस समय सम्नाद्‌ पृथ्वीराज अजमेर में रहकर न्‍्यायपूवेक 
अपनी प्रजा का शासन कर रहे थे ठीक उसी समय शाहवुद्दीन 
गौरी नामक मुसलमान सुलतान भारतवर्ष पर मुसलमानी सल्त- 
नत कायम करने की कोशिश कर रहा था । उसके अत्याचारों से 
ता आकर पश्चिस के कई राजा गोविन्द्राज के पुत्र “चन्द्र 
को अग्रगण्य कर प्रथ्चीराज के पास आये । इन लोगों के उदास 
चेहरों को देख कर प्रथ्वीराज कुछ शक्लित हुए और उन्होंने 
उनसे आने का कारण पूछा । उत्तर सें चन्द्र ने कहा--“महा- 
राज ! शाहबुद्दीन गौरी-नामक एक मुखलसान बादशाह क्षत्रियों 
के राज्यों को नष्ट करने के लिए धूमकेतु के सदश उदय हुआ है । 
उसने कई नगर लूट कर जला दिये हैं । जो कोई उसके विरुद्ध 
शस्त्र धारण करता है वह तत्काल ही यमराज के घर का. मेह- 
मान होता है.। 


538 &  सन्ार फ्प्यीतत | 
(ः ++* चैन <ए +++ 
यह सुनते ही प्रश्चीराल बड़े क्रोधित ह० इस्दोंने इसी 
उमय प्रतिज्ञा को कि शाहबुद्दीन गौरी को गिरफ्तार छार यदि 
प्रापके पैरों में न झुकाऊं तो में चौद्यान नहीं । 
यह प्रतिता कर उसने अपनी सबल्दित सेसा झे साथ | 
पैन की ओर प्रस्थान फिया | तराइन के पास भयझर सझ ह्या 


+ 


जसमें प्रथ्वीराज ने मुदहस्मद गौरी को बी भारी परगाजय दा 
गैर उसे गिरफ्तार कर अपनी प्रतिशा प्रशे छी। इधगगागत 
जाओं को अपने २ राज्यों पर नियुक्त फर याद पिज्तयी पर 
ग्पनी राजधानी को लौट आया । ऐसा फटा जाना / कि. या 
ग़कर उसने शाहयुद्दीन से १६ हाथी और १०६ घोर दगाप गप- 
प्प लेकर उसे छोटे दिया ! 

वास्तव में देखा जाय से दस समय सहस्मद गौरी के। दम 
फार छोड देना ही प्र०पीराज 

पति गया | जिस विधि फो सुहस्मद भीरीदडादा झा एस 
थिसे भारत के घास्तविफ पतन का इतिगिस शररथ दाता है * 


* ४ डक 0 
हट खाग भसारताय ददारसा दो हाल रत हए इमटुता बे 
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को गड्ढे में डालनेवाली होती है। उदारता करते समंय कत्तों को 
यह सोच लेना चादिए कि उदारता को पाने वाला व्यक्ति पांत्र 
हैया नहीं, पर प्रथ्वीराज ने इन बातों को न सोचा | उन्तंकी 
भयक्कर भूल का जो भयकुर परिणाम हुआ, उसे लिंखते हुए 
आज भी कलेजा कांप उठता है। उसी 5दारता का भयद्डर पंरि 
णाम ७०० वर्षों से भारतवर्ष भुगत रहा है । अस्तु ! 

फ़ारसी तवारीखों में इस थुद्ध का जो वर्णन किया गया है 
उसे भी नीचे दे देना हम उचित सममते हैं--- 

तबकात-३-नासिरी में लिखा है--“'सुल्तान शाहवुद्दीन 
ने सरहिन्द कर लिया । उसका भार वे जियाउद्दीन काजी को 
सोंप कर गज़नी को लौठ गये। पर रायकोला पिथौरा (प्रथ्वीराज) 
की चढ़ाई का हाल सुनकर वे वापस आए, तराईव के पास 
लड़ाई हुई । हिन्द्‌ के सब राजा रायकोला के साथ थे । लड़ते 
समय सुल्तानने दिल्ली के राजा गोविन्द्राय पर हसला किया । 
गोविन्द्राय उस वक्त हाथी पर सवार था। सुल्तान ने उसके 
सुंह पर भाला सारा जिससे उसके दो दांत हट गये। राजा ने 
क्राधित होकर सुल्तान पर पीछा वार किया, जिससे सुल्तान का 
हाथ ज़खमी हो गया। इस घाव की पीड़ा इत्तनी कठिन हुई कि 
सुलतान को घोड़े पर ठहरना मुश्किल हो गया । यह देख कर 
मुसलमानों की सेना भागने लगी । सुलतान घोड़े पर से गिरने . 
ही को थे कि एक वहादुर खिलजी जवान चादशाह्द के घोड़े पर 
चढ़ गया, और सुलतान को भगा ले गया, यह देखकर राज- 
पूर्तों ने उसका पीछा किया और भटिण्डे को भेर कर १३ 
महीने के बाद उसे फतह किया-।” । 


२३६ | (्‌र्फाद एथ्पीगल गज 
रा 35 अआाक <2: 
'तारीख-फरिस्ते में लिखा है कि सुलतान मुदम्भद गोसे ने 
हिजरी सन्‌ ५८७ में किए हिन्दलान पर घदाई कीौ। कौर 
अजमेर की तरफ जाते हुए “भरिण्ठे” को ले लिया। एवं एण; 
हजार से अधिक सवार और इतने ही पैदलों फे साथ मादिक 
जियाउद्दीन तुजुकी को वहां पर छोड़ कर वापिस छहौट गण 
लौटते समय सुलतान न सुना कि प्रजमेर फा शा पिधारा 
और उसका भाई चामुंढगय दिन्दुलान के ८ई राजाधों के साथ 
दो लाख सवार और 3०००० पिधियों फो सदर सेना सा 
भटिण्डा को आ रहा है। याद सुनकर पद सदिंगों से हारे 
अदुकर सरस्वती के तट पर तराइन गांव मे; शंस प्रो ५; 


ग्न टि + ० ओ को हा 
यानेदर से १४ शोर दिदी से ८८ मील इसे पर है । इसी सदर 
| । 
जे ् ड़ 5६ | कब ऊ ट 
पर लड़ाई हुई । फौर पटल] गन में सतहान छी पी सगे 


गः शा िीपि खो स्थो् «७ «७ हु के 

यह | पर बह घोद से आादगियाँ दे खाद सेदण गा | धारग हु - 
ग अ * 

गाय ने सलतान पर द्पना गायी पला, पा महहाजास से पद ई- 


है 
राय ८ ब्लड दस ः 5 रा] 
गये छः मुंद पर झुक भाला मारा लिससे इसड बह बंध सिर 
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पैसा के ट्विन्दू ४03 २४० 
कि ककन+ 


नामक काव्य की रचना की । यह महाकाव्य चौहानों के इतिहास 
का एक प्रमाणिक अन्य है । ' 


_संयोगितां दरण की दल्पना 


प्रथ्तीराज रासो में लिखा है कि कन्नौज के राजा विजब- 
पाल ले देहली के तंपरराजा शअनंगपाल पर चढ़ाइ की | परंहु . 
सोमेश्रर चौहान और अनह्ञपाल की सेना के सम्मुख बह परा- 
जित हुआ । इसके पश्चात्‌ विजयपाल ने अनंगपाल की दूसरी 
कन्या “सुन्दरी” से विवाह्‌ किया | इस कन्या से उन्के जयचंद 
नामक पुत्र हुआ । विजयपाल ने दिग्विजय करते हुए पूर्वी 
समुद्र के तट पर कटक-के सोमवंशी राजा मुकुंददेव पर चढ़ाई 
की । उसने उसका बढ़ा स्वागत किया और बहुत से धन के 
साथ अपनी पुत्री भी उसके भेंट कर दी । इसका विवाह विजय- 
पाल ने अपने पुत्र जयचन्द्‌ के साथ कर दिया | इससे जयचन्द 
को संग्रोगिता नामक एक कन्या हुई | विजयपाल वहाँ से आगे 
बढ़ कर सेतुबन्ध तक पहुँचा । वहाँ से लौटते हुए उसने तेलब्ज, 
कणाट, मिथिला, पुद्डल, आसेर, गुजर, शुंड, मगध, ओर 
कलिंग आदि देशों को जीता | इसके पश्चात्त्‌ उसने पहट्टनपुर 
( पाटण अनहिल वाड़ा ) के राजा भोलाभीम पर चढ़ाई की । 
भीम ने अपने पुत्र के साथ नज़राना भेजकर उसे लौटा दिया । . 
इस प्रकार उसने सब राजाओं को जीत लिया । पर भजमेर के . 
चीहानों ने उसकी अधीचता स्वीकार न की | विजयपाल के 
पीछे उसका पुत्र जयचन्द कन्नौज का राजा हुआ । उसने राज- 
सूय यज्ञ करना निम्चवय कर सब राजाओं को उससे निमंत्रण 


॥ 


श्छ! छः कक पपीता हि 


“७० आओ ४ 
किया । प्रथ्वीराज को भी उसने निमंत्रण भेता, परंतु हसने 


उसे स्वीकार न किया । इतना दर नहीं, किन्तु कयचनद पी इस 
ध्ृष्टता से ऋद्ध दोकर उसने उसके भाई बालुकराय पर घट्टाई बार 
दी | उसने घालुकराय के प्रान्त फो उलाद़ फर पसफे शुर्य संगर 
खोखन्दपुर को छटा और युद्ध में वाडुफराय को मार टा्ा । 
उसको स्त्री रोती हुई फन्नौज में तवचन्द फे पास पोधी । कौर 
उसने चौहान के द्वारा अपना सबनाश्ष होने छा हाल पहा । 
जयचन्द न प्र«वीराज़ पर चढ़ाई फरने पा विधार किया । पर 
उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि पिना मेबाह झ राग समा 
सिंद को अपने पक्ष में मिलाए एथ्यीराज फो लीसमा बिन है । 


न रैयड कल नी 5 ः 

इस पर उसने रावल समरसिद फो यध्त में बुलाने छ& लिए पथ्र लिग्श 
८, बिक वीक + 

और बहुत कुछ लालच भी बतलाया, पर इन्होंनि पाना स्वीशार 


शि को ० हक कक 
न किया । इस पर जयचन्द ने प्रस्यीगत धौर समरग्यि पं 


$ 


पर चढ़ाई करने फा निश्चय किया भौर एश्सीरज से हुपम मामा 


अनद्रपाल का गेहली फा ध्याथा राम्य भी होमा घाहा | एसने 
ग्रपती सना के दी विभाग पर एक हो देहरी पर छोर दसरों 


भा श्ण्सि गंदे पर न्‍ज श्ज्ञा हे नों प्रा ० | इल्ट्व्ा न अुल्खक इकाफ | 

का चिसाद पर भज्ता | दाना सखना से घरारा। पर छा गराइ 
नल | नप्घ बढ जा ह 

खोटी । इससे ऋद्ध होरर जयघनद ने राहमूय यह में एप्नीर 


हर] बज हे पर के के ५ 

कंग रुक सोने की मृत्ति धनाशर ऐसे दारशणश के ्धिस का 
2 ड ही ८ २8०५७: ०२०९३० ५०५, रा 

खदी करणा दा । साससूय यहा मा साध मे शरभाार ॥ा। शक 
५ 


ऋ ४ पक कर 
/ 3 की फलन ब्ब्क क्र 74४४] जलन 4 शध्ट ७ कुकर यह शा की 2 
प्र हा (| धार गम ३ शब्ग इयर *ा 


ल्‍ ग & 
डक छुदफा दा जाए इग्य गहरा कह लय कप 
हषदएए हू इईंदता था हाड डर बंध फिर | कई डर आए 
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[भारत के हिन्दू सम्राट ९ २४२ 





और तत्काल ही उसने एथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला 
डाल दी । इस घटना से जयचन्द को बढ़ा क्रोध हुआ । और 
उसने अपनी लड़की को गंगातट के एक महल में केद कर दिया १ 
इधर पृथ्वीराज ने भी ये घटनाएं सु्नीं, और सुनते ही उन्हें 
कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। भीपण थुद्ध के पश्चात्‌ प्रथ्वीराज 
संयोगिता को ले आये | जयचन्द इससे बहुत ही लज्जित हुआ 
ओर दो. दिन के वाद &ी उसने अपने पुरोहित श्रीकण्ठ छो. 
भेजकर संयोगिता का विधिपू्वक विवाह करवा दिया ।” 

रासे में दिये हुए उपरोक्त कथन में से दो बातों को छोड़ 
कर विजयपाल के पश्चात्‌ जयचन्द का गद्दी पर बेठ ना तथा जय- 
चन्द और प्रथ्वीराज का १२४१-४२ में मौजूद होना, सारी की 
सारी बातें. कल्पित हैं । सोमेश्वर के समय में दिल्‍ली पर अनड्र- 
पाल का राज्य हो न था, अतः अनद्नपाल की पुत्री सुन्दरी का 
विजयपाल के साथ विवाह होंना दी कपोल कल्पित है | उसके 
पश्चात्‌ विजयपाल की दिग्विजय की कथा भी निमूल है। विजयपाल 
के समय में कटक पर सोसवंशी मुकुन्ददेव का नहीं प्रत्युत गंगवं- 
शियों का राज्य था । इसी प्रकार उस समय में पट्टनपुर का राजा 
भोलासीम नहीं प्रत्युत कुमारपाल था। क्योंकि कन्नौज के राजा 
'विजयपाल ने वि० सं० १२११ के अनन्तर ही. राज्य पाया. । 
तथा १५२६ में ठत्तका देहान्त हुआ | उघर ११९५९ से ६२३० 
तक गुजरात में कुमारपाल का राज्य था। भोलाभीस तो १२५३५ 
में राजगद्दी पर बेठा । इसी प्रकार जयचन्द्‌ के समय सें मेवाड़ 
के राणा थी रावल समरसीह नहीं थे प्रत्युत सांवतर्सिह और उनके 
छोटे भाई कुमारसिंह थे | समरसिंह तो कुमारसिंह की पांचदी 


हे 


5 सग्ार एप्थी राह 

५ *+-++ नैनुं> >-+न्‍्की 
उश्त में हुए हैं, जो वि० सं० १३०८ तक जीवित मे। इसी 
अकार जयचन्द के राजसूय यज्ञ करने घौर संयोगिता के खर्यवर 
फी कथा भी निरी कल्पित ही है । जयघन्द बड़ा ही दासी रा' 
था, उसके कई दानपत्र व तक मिल घछे 7 जिनसे बाया 
जाता है. कि वह प्रसंग २ पर बढ़े ६ भूमिदान छिया एरना था। 
यदि उसने राजसूय यज्ञ किया द्ोता, तो बह निश्थय है हि, पैसे 
'महत्यपूण प्रसंग पर कितन ही यांव दान पारना। पर हसद 
सम्बन्ध का अब तक न तो फोह द्ान-पत्न मिदारिचीर म 
फिसी शिलालेख या प्राचीन पुस्तक में इस यधश पा पी इोडय 
ही है। झय जवचन्द और प्रश्वीगज के बोच पो शी था 
लड्ाई, और संयोगिता दृग्ण फो लीमिए। ये फयाएं भी रिउद 
मन गदन्त हूँ, एइनफा फ्री इल्हेटा नहीं *ि: । 
तामरवंशी राजा घीरम के प्रसिद्ध रामदधि सययन्दसूरी ने ५ 
संपण १४४० फे लगभग हदिमीर सहाद्राएए को रेचम 


इस फास्य में एथ्वीराज़ के स्ीयन गए विसाण इश्ारत दिशा हूं । 


4. 


थ 


| 
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(भारत के ऐिन्दू सन्नाद 9 .._रेषड 
40----क्क--++ 
या । दो वर्ष के भीतर चह अपनी सेना को सब्जित कर पुनः 
भारतवपे पर चढ़ आया । इस युद्ध का व्रत्तान्त हमीर महा- 
काव्य में इस प्रकार लिखा है;--- 

“शाहबुद्दीन गोरी अपनी पराजय का वदला लेने को सात 
बार प्रश्वीराज पर चढ़ आया और सातों वार उसने शिकस्त 
पाई; तब उसने छल से पृथ्वीराज को जीतने का विचार किया और 
“घटेक” देश के राजा की सहायता पाकर उसने अचा- 
नक दिल्‍ली पर हसला कर उस पर अधिकार कर लिया | यह 
खबर सुन कर प्रथ्वीराज ने कह्दा कि मेने कई बार इसको जीता 
तिस पर भी यह वालक की सी चाल चलता हे । इस प्रकार 
ख्रभिमान कर वह थोड़ी सी सेना के साथ उसकी तरफ चला। 
सुलतान को प्रथ्वीराज का अच्छी तरह अच्लुभव हो चुका था 
ऋर इस कारण वह पृथ्वीराज को देख कर घबरा गया । और 
सहज में विजय भ्राप्त करने की सम्भावना न देखकर, रात के 
खमय उसने अपने विश्वासपान्न पुरुषों के द्वारा बहुत सा द्रव्य 
बथ्वौराज के अश्वपाल और वाना बजाने वालों के पास्र रिश्वत 
स्वरूप भिजवा दिया जिससे वे लोग भीतर ही भीतर उसकी 
ओर मिल गये । प्रातः काल होते ही सुलतान की फौज़ ने चारों 
ओर से राजपूत सेना को घेर लिया। प्रथ्वीराज की सेना ने भी 
शख्त्र धारण किया, पर रिश्वतखोर अश्वपालने प्रथ्वीराज कों 
नाट्यारम्भ धोड़े पर चढ़ा दिया, वह घोड़ा रणवाद्य सुनते ही 
नाचने लगा जिससे प्रथ्वीराज का लक्ष्य उस ओर की चला 
गया। इधर सौका पाते ही शस्ुओं ने उसके घोड़े को घेर लिया। 
यह दाल देखकर वह घोड़े पर से उतर गया, और हाथ में 


२४५ 8 पृष्पीगाण हैं 
चल लल लत + । 


ज्ञ लेकर बढ़ी देर तक सिंहनाद करता ह७ण लद॒ता रए। । 
इतने में किसी यवन ने पीछे से उसके गले में धनुष टाह भर 
उसे गिरा दिया और दूसरे लागों ने एसी से हसे पांध शिया । 


इस प्रकार देवयोग से प्र॒श्वीगल सलतान के हाथ पैड की सदा । 
कैद होते ही उसने खाना पीना छोड़ दिया । इसी 'यरसे में थोर 


उदयराज भी जिसको प्रश्वीराज ने पहले मे सुहानाम में मुग्ग 
की क का + 
पर भज रखा था, प्रा परिचा । उसका देख हर था भार ग्र- 


तान दिल्‍ली शहर के भीतर घुस गया। दरदयगण पंत प्रश्न: 


से बन्धचन का बढ़ा दस्ख हुआ, और धपने स्यागी थो शाप भें ४१० 
ऋर घल देना उसने उचित न समझा | या के सास सगे, संगेर 


को घर फर लद॒ता रहा । एक दिन किस्से मे दादशार से निवेदन 
किया कि, प्रश्वीगत ने झापकी स्नेक थार पृद्ध में पहुए इप 
छोड़े दिया है तो आपका भी चाहिए दि, एश्दार हर 
इस बात फी सनते ही सलतान ने हझ हाधिर शा हि. £ 
जैसे मंत्री मिल जांय मो रागय शत आरप्म हार हथे, प्रमा7 


मसतने पथ्यीराम यो किले में भेत दिया 
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किला जा कप बह 
लक न 
मारो दूसरी पार एशरीराज मे शाइन 2१ भा, 
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हक भारत के ऐन्दू हक, र्छद 
अचल 


सुलतान ने आजा दी कि प्रत्येक आदमी अपने तम्यू के आगे 
चहुत सी लकड़ियां एकत्र कर रक्खें; फिर रात के वक्त सेना के 
एक दल को यह हुक्म दिया कि, रात भर वे अपने डेरों में 
श्राग जलती रक्‍्खें, ताकि दुश्मन फो खयाल दह्वो कि सुलतान का 
डेरा वहीं है। यह हुक्म देकर वह अपनी बाकी सेना सहित 
दूसरी तरफ चला गया। हिंदुओं ने आग जलती हुई देख 
विश्वास कर लिया कि सुलतान चहीं पर ठहरा हुआ है। खुल- 
तान रात भर चलकर पृथ्वीराज की चन्दावल ( सेना का 
पिछला भाग ) के पास आ पहुँचा, और प्रातःकाल होते ही 
हमला कर बहुत से आदमियों को मार डाला | जब चन्दावल 
चाले खास लश्कर की तरफ पीछे हटने लगे, तो पृथ्वीराज ने 
घन्दांवल फी तरफ फिरना चाहा, पर इससे उसकी सेना का 
सिलसिला बिगड़ गया । ओर हाथी काबू में न रहे | फिर आम 
तौर से लड़ाई हुईं, जिसमें पृथ्वीराज हार कर सुलतान के हाथः 
कैद हो गया और सुलतान विजयी हो वापस दिल्ली गया ।” 
ताजुलम आसिरी में लिखा है---/हि० सं० ५८७ (३० 

११९१ ) में सुलतान शाहधुद्दीन ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की 
ओर लाहौर में आकर उसने-अपने सरदार किबासुल्सुल्क रूह- 
दीन हंसज़ा को अजमेर'के राजा के पास भेज कर कहलाया कि, 
वह बिना लंड़े सुलतान की अधीनता खीकार कर सुसलमान हो: 
जायें । उसने अजमेर पहुँच कर अपने आने का आशय प्रृथ्वी- 
राज को कह सुनाया। लेकिन एंध्वीराज को अपनी भारी सेना और 
ऐश्व्य के मारे दुंनिया' भर को विजय करने का होंसला-हो रहा 
थां। इसलिये डसके कथन का उस पर कुछ भी असर क्र 


ने पझकार पप्दीरात |] 


बल > जज 
ह्आा पर लत अपनी सना द्प्‌ द्दिति थक ट ऋण 
हुआ | इस पर सलतान अपना सना साइत अजनसर पा शरण: 


चला जिसकी खबर मिलते दी अजमेर फा राजा फोसा ( प्रध्धी- 
राज़ ) जिसकी वहादुरी का रोब दर २ तए फदा #_ध्या था. 
असंस्य सेत्ा के साथ सामना करने पा चला, दाधियों पर घा 
हुए काले चेहरे के हिंदू सफेद शंग्य बजाने छगे। घहुत युद्ध $े 


पद्मान्‌ अन्त में मुसलमान फ़तइयाब हुए । एक लाग दि मे 


गये, और अजमेर फा राजा सुल्तान के हाथों कद ऋचा 
लेकिन उसकी ज्ञान बचाई गई । सुरतान ने मजमेर पहुँच कर 


वहां के मंदिरों को तुद़वाया कौर उनडी जगद सरहद दस 
चाई । अजमेर फे राजा-फों जो फिसी तरह सणा से दश इए 


रिह्ाइ पा गया था, मुसलमानों से दिली नहुस्त भी । हद दर 
सीलि। 8३० ४ २८१ रा १५ 


बार मे यह मालूम एुतआ कि, घह हुआ सालिंगा धार 
बादशाह से उसे मार ढालने की घाशा दी 


तलवार से उठा दिया गया। 'यतमेर छा राय राय दिधीर थे 

ब्रज 4 
लघश्क वा साप सलतान दिटी पर घंद समा । हा 
भसातहती स्थीझार पार शिशाल देना दंदुद शिया । सुहाशाश शाह 
लौद गया लैएिन इसफी सेमा दिती एीकई ५ गीहर इग्टप 


( इन्रपरस्प ) मौन में रही ु 


सच 


्न्क् 
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आज जज 


भारत के ता बला सम्राट हा म्ष्प्र 


हाथी पर से उत्तर कर घोड़े पर चढ़ कर भागा, पर सरस्वती के 
पास पकड़ा गया और कत्ल कर दिया गया । दिल्ली का गोविंद 
राय भी लड़ाई में माया गया । सुलतान ने उसका सिर उन दो 
दांतों से पहचाना जो उसने तोड़े थे । अजमेर, सवालक की सब्र 
पहाड़ियें, हांसी, सरस्वत्ती भर दूसरे इलाके सुलतान के हाथ में 
आये । यह विजय इसवी सन्‌ ११५९२ में हुई । 

प्रथ्वीराज रासों में लिखा है. कि--शाहबुद्दीन गोरी पृथ्वी 
राज को केंद कर गजनी ले गया और उसकी 'आंखें फुड़वा 
डालीं । कुछ दिनों पश्चात्‌ चन्द्वरदाई ने वहां पहुँच कर सुल- 
तान के सम्मुख प्रथ्वीराज की धलुविद्या की बड़ी तारीफ़ कर 
उसका कौशल देखने के लिये सुलतान को उत्सुक किया | इस 
पर बादशाह के कथनाछुसार चन्द्‌ के संकेत पर प्रथ्वीराज ने 
चाण चलाया, जिससे शाहयुद्दीन मारा गया । उसके पश्चात्‌ चंद 
और, प्रथ्चीराज दोनों ने आत्महत्या कर ली। यह सारा 
पुान्त विलकुल ग़लत है । क्योंकि न तो पृथ्वीराज गजुनी ले 
जाया गया और न सन्‌ ११५८ में वह अपना गला काट कर मरा | 
यह बाद उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रथ्वीराज के 
हाथ से सुलतान का मारा जाना भी निमूल है क्‍योंकि प्र॒थ्वी 
राज तो वि० सं० १२४९ में मारा गया, और सुलतान १४ माच 
सन्‌ १२०६ अथात्‌ बि० सं० १२६३ में गजुनी जाते हुए मार्ग 
में गबखरों के हाथ से मारा गया | 

प्रथ्वीराज के समय के पांच शिलालेख मिले हें । जिनमें 
से एक संवत्‌ १२३६ के आषाढ़ बदी १२ का लोहारी (मेवाड़) 
गांव से, दो शिलालेख मद्नपुर (बुंदेलखंड) से, एक बिसलपुरसे 


२छ& ेे इरमा5 7 कप छा १ 6३४ ज् 
कक लि, 


हक के ये 
म््ज 


०० 

ओर एक मेवाड़ के जह्ाजपुर जिले फे पंवलूदा मामक धाम से 
च 

आप्त हुझआा हैं । 


ञ्ब 


दीप-निदांण 





प्रथ्वीराज के पतन के साथ ही साथ भसारगयप में हिंद 
साम्राज्य का भी दीपनिवाण हा गया। ईव दॉवियोग से संग्भर 
की शिरोमणी आय जाति सदा के (लिए प्रय की धर्ंपण्य 
जातियों के अधिकार में दो गई । घ्याड़ादी रा खाल शिया हे 
सर से उतर कर मुसलमानों के मस्तक पर संदिय 4 4 
क्षत्रिय जी किसी समय अपने पराममम मे सम्झुग देगशा। हैंड: 


फो भी तुन्छ समनते थे, मौत लिन के भय से हावदी मो, ४ 
अजादी जिनमे पंगें पर एमेशा सस्यफ सशृझाग रही रानी भी, 
जिनका मल्क सिधाय परमाग्मा के शिसी के हमे में नाए॥। 
था, परिस्थितियों पे पर में पद पद मुससझान दादगारी «४ ६४२० 
आयें में सिर शुशार एए माह पाने हमे । पद  हया धधपत 


880 कक अर भारत के हिन्दू सम्राट | २५० 


यह है कि प्रथ्वीराज के समान बहादुर सम्राद के रहते हुए 
शाहबुद्दीन के समान मामूली आदमी हिंदुस्तान पर चढ़ कर 
विजय प्राप्त कर ले। शायद ही किसी दुर्भागे देश में जहां कीः 
मनुष्य संख्या तीख करोड़ हों-इस प्रकार की घटनाएँ संभव हो 
सकती हैं । 
इन प्माश्वय्यंजनक बातों का समाधान केवल यह कह देने 
से नहीं हो सकता कि तुफे दल की सैनिक शक्ति यहाँ वालों 
से बढ़ कर थी । यद्द प्रश्न बहुत ही अधिक महत्त्व का है, प्रत्येक 
भारतवासी को ऐसे प्रश्नों पर विचार करने से बहुत लाभ हो 
सकता है । 
इतिहास के पाठक भली प्रकार जानते हैं कि उन्हीं सत्य- 
ताओं को दिखलाने वाला अभिनय-जिसमें स्थान २ पर हिन्दुओं 
के चरित्र के इसो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं. और जिसमें" 
हिन्दुओं के सामाजिक और जातीय जीवन की न्यूनताएं प्रगट 
होती हैं>गत छः शताब्दियों में कई बार वैसी ही भयदक्करता और 
वैसे ही परिणाम के साथ हुआ है । 
पृथ्वीराज का पतन क्‍यों हुआ ९ अन्तददष्टि से देखने पर तो 
इस पतन-के अनेक कारण दोष्टिगोचर होते हैं । जैसे समाज में 
व्यक्ति वैमनस्य, क्षत्रियों की विलास प्रियता, वणोश्रम धर्म का: 
पतन आदि । इन सब कारणों पर विचार करने के लिये एक 
अलग खतन्त्र पुस्तक की आवश्यकता है | इस स्थान पर इनमें 
से एक भी कारण पर विवेचन होना ठुःसाध्य है। यहाँ पर हमे 
केवल एक ऐसे मोटे कारण पर विचार करते हैं जो सहज ही' 
में बालदृष्टिः से प्रत्येक' पाठक की दृष्टिगोचर 'होता है । 


फ भारत के द्विर 
(भारत के द्वि मा २५२ 


'की आपत्ति देश पर न आने पावे । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 
क्षत्रिय का मुख्य कतेव्य यही है। और इसी को राजनीति का 
'एक पंश भी भानते हैं । जो ज्षत्रिय इन नियमों से च्युत होता 
है, और देश देश के अन्दर हाथ कर आपत्तियों को निमंत्रित 
फरता है वह क्षत्रिय धर्म से च्यूत द्वो जाता है। इसी धर्म से 
क्षत्रियों का ज्युत हो जाना भी देश की गुलामी का एक प्रधात्त 
कारण है | 

ऐसे शत्रु पर-“जो कभी भी शत्रुता को न भूले, जिसकी 
पूणा की प्यास कभी न घुके, जिसका एक मात्र उद्देश्य अपने 
विरोधियों का नाश करना हो, और जिसका धर्म-विधर्मियों को 
नष्ट करने की आज्ञा देता हो”-दया करना मू्खता हे। उसका 
भयझुर परिणाम आत्महत्या और जातीय हितों का नाश है। 
'इस घातक चुटि ने, ज्षत्रियों को और देश को राजनैतिक दृष्टि 
से अपने से बहुत निम्न श्रेणी के और कम सभ्यता वाले पश्चि- 
'मोत्तर निवासियों के अधीन बनाया । इस प्रकार के उदाहरणों 
से भारतवप का सारा इतिहास भरा पड़ा है । यदि सन्‌ ५२८ के 
'लगभग नरसिंहयुप्त वालादित्य निददंयी हूणराजा मिहिरणुल को 
उदारता पूवेक छोड़ न देता और यदि ११९० सें पृथ्वीराज 
अपने बन्दी शाहबुद्दीन गोरी को छोड़ न देता, यदि १४४० में 
-सहाराणा कुंभ माण्छ्ू के सुहम्मर खिलजी को खतन्त्र न कर 
देते, यदि राजपू्तों के साथ की तीस चषे की लड़ाइयों में महा- 
राणा राजसिंह औरद्जजेब को अछूता न जाने देते, और यदि 
ओऔरझइजेब का बेटा शाहज़ादा मुअज़्जम युवराज जयर्सिंह की 
दया से बच कर न जाने पाता तो आज भारत के इतिहास का 


दर श्र चाप टप। * 
२५३ - ए संदगर प्रश्थीराट है 
७ जन हा ही 
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मार्ग कुछ और ही द्ोता। कनल होंठ दिखने है हि,- मो: 


मूखता पूर्ण उदारता और झविचार पूर्ण मनुष्य हे ये पद 
हरगा न मिलते तो मुसलमानों फा सिंहासन पूरों नर से वल्‍्ट 
जाता 

प्रधानतव: इसी मूख्तापूर्णा छदारता से एरवीशस का पतम 
हुआ, इसी अविचार पूर्ण मनुप्यल से दिन्दर सास्गाय ह॥ दीर 
निवास ह्ष्ा कौर इसी भयदूर भूफ से भारतीय खादयसिड ? 
अन्त हुआ ! 


9) झहाराण्ग संगासखिह ( 
कऋतएक्रत शक चधुज एड्रट 


का ् आए 22 
र छुक तरह से देखा जाय तो प्रथ्वीराज के अन्त के 
६८2 साथ ही साथ हमारी (पुस्तक का भी अन्त हो 


£/४ ००७ गया। क्योंकि प्रथ्वीराज ही भारत के अन्तिम 
हिन्दू सम्राद्‌ थे। उन्हीं के साथ हिन्दू साम्राज्य 
का अन्त भी हो गया। पर सोलद्दवीं शताब्दी के प्रारस्म में 
भारत का इतिहास एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है, जिसका 
आसन राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू सम्राटों के वरावर नहीं तो 
उनके अनकरीब ज़रूर है । यद्यपि पृथ्वीराज के वाद ही 
हिन्दू साम्राज्य का अभिनय .खतम हो गया, पर उसमें एक 
दृश्य और अब शेप रह गया था, जो सोलहवीं शताब्दी के 
करीब अभिनीत हुआ । दैव यदि सीधा होता तो पृथ्वीराज की 
ही तरह महाराणा सांगा भी हिंन्दू साम्राज्य का पुतरुद्धार करने 
में अवश्य सफल होते । पर दैव दुवियोग से यह कामना अधूरी 
ही रही। इतने प्रतापी राजा का संक्षिप्त वणन देना हम इस पुस्तक 
में उचित सममत्ते हैं । 
उस समय छो परिस्थिति 


अजमेर के चौहानों, कन्नौज के गहरवालों और गशुजरात 
के सोलंकियों का पतन होते ही मेवाड़ में गुहिलोत और सार- 


४ 


(भारत फे हिन्दू सम्राट 9 रपद 
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किया हो, और जिसने भारत के मुकुट के लिये मध्य एशियः 
के उन 'ओक्रमणकारियों से-गजिनके भाई बन्धुओं ने दक्षिणी 
यूरोप को तहस नहस कर डाला था,-लड़ने को भिन्न २ राज- 
पूत जातियों को सम्मिलित कर उनका नेठत्व अरहण किया हो | 
सांगा के समय में भारत का राजनैतिक गगन बहुत मेघा- 
छक्ुन हो रहा था । कई आपत्तियां भारत के सिर पर संडरा रही 
थीं। साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था । एक ओर मुसलमान 
खआ्राक्रमणकारियों की धूम थी | दूसरी ओर राजपूत ही आपस 
में लड़ कर कट रहे थे । पारस्परिक ट्वेप की अग्नि समाज में 
भांव + करके जल रही थी | ऐसे कठिन समय में राणा संग्राम- 
सिंह अवतीर्ण हुए। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के 
जोर पर सारे साम्राज्य को फिर ऋंखलाबद्ध कर दिया । और वह 
समय बहुत ही अनकरीब रह गया था जब वे दिल्‍ली में इत्रा- 
हिम लोदों के सिंहासन पर आरूढ़ होते । पर यह आशा-दैव 
दुवियोग से कहिए या हिन्दुओं के चरित्र की उन नाशकारी 
श्रुठियों के कारण कहिए-जो उनके सामाजिक और धार्मिक अन्ध 
विश्वासों के कारण उत्पन्न हुईं थीं--शीघ्र द्वी निराशा में परिणित 
हो गई । विजय का प्याला जो होठों तक पहुँच चुका था, पृथ्वी 
पर गिरा दिया गया । हिन्दू साम्राज्य के स्थान पर हिन्दुओं की 
ही सहायता से मुगल साम्राज्य की नींव पडी । इसका विवरण 
पाठकों को आगे चल कर माल्म होगा । 


संग्रामसिंह को जन्म ओर राज्यारोहण 


सहाराणा सांगा मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा कुस्भा के पौत्र 


हा की लिन 
राज्य नहीं कर सकता । उन्होंने अपने वीर कार्यों से भारत में 
इतना उच्चासन प्राप्त किया कि,--एसेकिन के कथनानुसार-- 
“उस समय समस्त भारतवासियों के हृदय में ये तरह उठने 
लगीं कि अब बहुत शीघ्र राज्य परिवर्तन होने वाला है। और 
वे प्रसन्नता से भारत में स्वदेशी राज्य की स्थापना का स्वागत 
फरने को तैय्यार हों उठे ।” और १६ मार्च सन्‌ १०२७ ई० 
को यदि खानवा के मैदान में एक दुघेटना न होती तो निश्चय 
था कि भारत का शाही मुकुट एक हिन्दू के मस्तक पर विराज- 
मान होता और प्रभ्ुत्न की पताका इन्द्रप्रस्थ को छोड़कर चित्तौड़ 
फी थुजों पर लहराती । । 

महाराणा संग्रामसिंह को अपने जीवनकाद्य में कितने- ही 
युद्ध करने पड़े । जिनमें से सुलतान इन्नाहोम लोदी के साथ का 
युद्ध, सुलतान मुहम्मद खिलजी के साथ का युद्ध, गुजरात का 
आक्रमण और सुज़प्रकरशाह का मेवाड़ पर आक्रमण विशेष 
मशहूर हैं । इन सब युद्धों में राणा संग्रामसिंद्र विजयी होते 
रहे । एक युद्ध में उनका वायां हाथ बिलकुल कट गया, और 
एक पैर लंगढ़ा हो गया।.एकाक्ती तो वे पहले ही हों गये थे, इस 
प्रकार इन युद्धों की वजह से महाराणा सांगा एक आँख व एक 
हाथ से बिल्कुल वंचित और एक पेर से अद्ध वंचित हो गये । 

संग्रामसिद का स्वेच्छासे शासनाधिकार छोड़ने 

घोषणा करना 


.. अंगहीन होने के कुछ दिनों पश्चात्‌ हकीमों की चिकित्सा 
से महाराणा जब आराम हो गये तो इसके उपलक्ष्य सें उत्सव 


ई सारत के हिन्दू सन्नाद श्र 


क भारत के हिन्दू सन्नाद ह २६० 

3 मय वेज की 
गौरव को घटाने की अपेक्षा वर््धित ही अधिक करेंगी । यह कह 
कर सव लोगों ने मद्दाराणा का हाथ पकड़ कर उन्हें रिक्त 
सिंहासन पर आरूद कर दिया । 

घटना बहुत साधारण दै । पर हिन्दुओं की राज्य कल्पना 
के वास्तविक उद्देश्यों को बतलाने वाली है । यह घटना बतलाती 
है कि, हिन्दुओं की राज्य कल्पना का आदश यह नहीं था कि, 
राजा प्रजा को अपनी इच्छाउुकूल चलावे, और देश का शासन 
भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार करे । बल्कि वह आदश 
यह था कि राजा प्रजा का मुख्य कर्मचारी है। और उसका 
शारीरिक सुख, 'आकांत्ताएँ और व्यवसाय प्रजा की भलाई के 
नीचे हैं। उसका कतेन्य शासन करना है न कि, अधिकार । 
यदि प्रजा की सेवा करने योग्य गुणों की उसमें न्यूनता दो तो 
उसे सिंहासन-त्याग फे निमित्त हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए । 


एः 
भारतवर्ष पर सुगूल आक्रमण 





जिस समय भारतवर्ष के अन्दर पठानों की ताकत लड़ 
खड़ा कर गिरने वाली थी, उस समय काबुल में एक असाधारण 
योग्यता वाले पुरुष का आविभोव हुआ । इस व्यक्ति का नाम 
जाहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। १० फरवरी सन्‌ १४८३ में 
फ़रगाना नामक छोटीसी रियासत के राजा उमरशेख के धर 
बाबर -का जन्म हुआ । ११ बरस की उमर होने पर बाबर के 
बाप का देहान्त हो गया, और उसी दिन से वह अपने बाप की 
रियासत का मालिक हुआ । बाबर बचपन से ही नेपोलियन की 
तरह. महत्तवाकांची था। और इन्हीं ऊँची महत्त्वाकांक्षाओं के 


532 महाराणा संप्रामसिह | 
कारण उसे ऐसी भयहछुर विपतियों का सामना फरना पद़ा दि, 
कभी २ तो उसके पास खाने को चने तक नहीं रा । पर उत्साए 
बावर के हृदय पर इन विपत्तियों का विशेष प्रभाव ले पढ़ा, इन 
विपत्तियों के आने से उसकी मद॒ल्लाकांज्राओं फो शभिछाधि् 
वल मिलता गया | यदि हो सका तो “भारत के सुगल सम्राद/४ 
नामक पुस्तक में हम इसके जीवन पर विशेष प्रकाश टढालने पी 
चेष्ठा करेंगे । यहां पर इसकी जीवनी का एमारे फथा भाग से 
जितना सम्बन्ध दे, केवल उतना ही देन की फोश्चिश फरेंगे । 

मतलब यह कि, अनेक स्थानों पर भ्रमण फरने परे 'प्रना 
में बावर को एक घुढ़िया के द्वारा दिंदुस्थान की दास्य श्याम 
भूमि का पता लगा । भारत सेदिनी फो इसनी प्रशंसा सुनते ही 
उसके मुंह में पानी भर गया। मदत्वायांत्ी मो पद था हा, 
भावी विपत्तियों की रंच मात्र भी परवाह न फर पढे १६५६० 
सैनिकों फो साथ लेकर भारत पिलय के मनिमिय चल पढां। 
रास्ते में और भी बहुत से लोग या झा पर सदी शीह में 
मिलने लगे । सबसे पटल पानीपत के संराहर रशशित्न मे दिशी 


5 जल पे सझ्ा हा डा 
के सुलतान इम्रादहिम लोदी से उसझा सुशाविदा एछा। या 


किक कऊ का जैक हि गम ् क 
जात आत धबावर का सना ७5६८५०० एेे दगभंग हा 8 
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यि ७ क ल्‍ ४] 4. के मर 
एगओ । सिसमें इशाटिस लोढ़ी की फौज प्रशाधिग है? ठप 


् श्र कि बट हर कप 
विलयमाडा छदाएर मा गाने घ द्टा | हुड्डा हद गा है ् 


0802 है >क भारत फे द्विन्दू सम्राट १ र्द्र 


दिल्ली का शाद्दी ताज बाबर के मस्तक पर मंडित हुआ । ओर 
उसी दिन से भारत हमेशा के लिए सूत्र रूप से गुलाम हो गया । 

इत्राहीस लोदी से विजय पाने पर भी बावर निमश्चिन्त न 
हुआ । वह भली प्रकार जानता था कि, हिंदुस्थान में उसका 
प्रधान शत्रु इन्नाहीम लोदी नहीं है. प्रत्युत राणा संग्रामसिंह है । 
ओर इसलिए चह महाराणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के 
साधन इकट्ठे करने लगा । 


राणा सांगा ओर वावर 


इस स्थान पर प्रसंगवशात्‌ हम राणा सांगा और बाबर के 
जीवन पर एक तुलनात्मक दृष्टि डालना उचित सममते हैं। 
क्योंकि हमारे खयाल से इन दोनों महापुरुषों के जीवन में बहुत 
कुछ साम्य- है । 

राणा सांगा और बाबर थे दोनों ही भारत में अपने समय 
के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जिस प्रकार राणा सांगा एक साधारण 
राजपूत न थे, उसी प्रकार बावर भी साधारण व्यक्ति नथा। 
दोनों एक ही ढद्ग के और एक ही अवस्था के थे। राणा सांगा 
का जन्म १४८२ में और.बावर का १४८३ में हुआ था । दोनों 
बीर थे और दोनों ने मुसीबत के मदरसों में तालीस पाई थी । 
बाबर का पूर्व जीवन टुःख, निराशा और पराजय में व्यतीत 
हुआ था फिर भी उसमें अद्म्य उत्साह, भारी महत्वाकांक्षा के 
शीलतवा और निजी वीरता का काफी समावेश था । विपरीत 
परिध्थितियों के धक्के खा २ कर वह इतना मजबूत हो गया था कि,. 
कठिन से कठिन विपत्ति के समय में भी उसका घैय्ये विचलित न 


र्द३ के महाराणा संधाम लिए | 
८ शक 
होता था । उसका जीवन उत्तर की जंगली जातियों और तरिसाम 
तथा ट्रान्स आक्सियाना की कऋर, उपद्रगी और विशासयादी 
जातियों में व्यतीत हुआ था। घलवान दारीर, 'प्रदम्य साइरः 


धर 


ओर वेशकीमती तजुर्घे ने ही मनुप्यता और सब्यता में उम्र 
राजपूत जाति का मुकाविला करने में सदायता छी। यादर दा 


आचरण शुद्ध था, वह एक सभा सुमलसान था, एसशावार 
सुख ओर प्रसन्न रहा करता था । गजनैतिक मामलों को छोटे 


न 


कर दूसरी बातों में वह उदार भी था। व्यक्तिगत योग्यता पपौर 


नेत्र की दृष्टि से वह उन तमाम सदारों घौर नहमादों से, से! 
उसके पूर्व भारत में आ चुके थे अधिफ प्रद्धिमान कौर शारि- 
शाली था | साइस, हृढ़्ता और शारीरिफ परशाकम में बह भार 
राणा सांगा के समान ही था ! झरता, पीरता, दद्भाग्ता 


शुणों में अवश्य वह सदाराणा संप्रामर्सिट से इस के पर हे 

त्त् पक व डक डे आय बी, 

साथ ही स्थिति के अनुभव में, सदनशीडता पीर पषार में घट 
के." हक हे क अू 

महाराणा से चदकर भी धा। तगातार थी परशागय टिर हा 


गत दःखों फ्ी टन प्कदरा दिल सन न्‍ण डी! 
गत दष्खां को लड़ी ने बाबर फा धंमावाय, 7:7६ 
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५ 
कारण बह सानवीय हदय फीर सनाय पे सयमेमिस 
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पररतन नव कक नि 908 / ः दया भ्ा प्र छा हैं, ०३० छह 
रुष्पस से निषुशय | वाया साय | पर इस: किरहएर दाहफ 5 
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कक 
में, लगातार सफलया के 
५८ +. 5 हर 
दौद्ार ने पदने से इन शर्त का समादेश महीशे धाथा ।. सदा- 
७४ 
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डे 
ई। ५ दिफ्नय जद 7 अके ७७ दि कक न्‍के। मन 
हे लक अरनकनक-- न्कफ... कहर 
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श सो 
हर आकार, चर हु हर /3..फर्ष शी: 3] 
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अाशायाद था संचार ऐे गया | लिसईे पारस: 


भारत के एन्दू सन्नाद्‌ रद 

की ---++4-क-++- 40 
रहस्य समभने में और लोगों के मनोभावों की परखने में कुछ 
कमजोर रह गये । ओर इन्हीं गुणों की कमी के कारण शायद- 
उनकी यह इतिहास विख्यात्‌ पराजय हुई । 

सांगा महाबीर और झूर नेता थे तो वावर अधिक राजनी- 
तिज्ल, अधिक घतुर और कुशल सेनापति था । सांगा की ओर 
प्रतिष्ठा, वीरता, साहस और सेना की संख्या अधिक थी तो” 
धावर की ओर युद्ध नीति, चतुरता और धार्मिक उत्साह का 
आधिक्य था । मतलब यह कि भारत के तत्कालीन इतिहास में 
थे दोनों ही व्यक्ति महापुरुष थे । 


खानवा का इुृद्ध 


हम पहले ही लिख आए हैं कि, चावर को जितना डर 
राणा सांगा का था उतना किसी का भो नहीं था। और इस- 
लिए वह राणा को पराजित करने के लिए कई दिलों से सैय्यारी 
कर रहा था। अन्त में १९ फरवरी सन्‌ १५२७ के दिन बावर 
राणा सांगा से सुकाबिला करने के लिए आगरे से रवाना हुआ । 
कुछ दिनों तक वह शहर के बाहर ठहर कर अपनी फौज और 
तोपखाने को ठीक करने लगा । उसने आलमखाँ को ग्वालियर 
एवं सकन, फासिमबेग, हमीद, और महमूद जैतूत को “संबल” 
भेजा और वह खर्य मेढापुर होता हुआ फ़तहपुर सीकरी - 
पहुँचा । यहाँ आकर वह अपनी सोर्चे-बन्दी करने लगा । 

इधर राणा सांगा भी बाबर का झुकाबिला करने के लिए 
चित्तोड़ पहुँचे । इत्नाहीम लोदी के खोये हुए राज्य को पुनः 
आप्त करने की इच्छा से उसका भाई मुहस्मद लोदी भी राणा _ 





रद (सहाय संग्रामसिंट 
अल लक 


की शरण में झा गया था | इसके अतिरिक्त और भी कई 'पक- 
गान सरदारों से जो कि बावर को हिन्द-स्थान से निकालना भाहने 
ये, राणा की सहायता मिली थी। शाणा फी ऐीज्ष पे रश 
थअम्भोर पहुँचने का समाचार जब बावर फो सिल्रा तो बाद घात 
डर गया । क्योंकि राणा के बल और विक्रम से बह पूर्ण परि- 
चित था। वह अपनी दिनचस्या में भी लिखता £ हि, संग 
वड़ा शक्तिशाली राजा था और जो बडा गौरव एसदो प्राप्त घा 
चह उसकी वीरता और तलवार के बल से ही था।” एस्स, 
जब उसने सुना कि, राणा बढ़ते चले आ रहे हि तो * 
राजा सिलहदी के द्वारा संधि का प्रस्ताव भेजा पर शर्म में इसे 
स्वीकार न किया और फनन्‍्दर के मझवूत किले पर सबितार 





फरते हुए वे बयाना फी झोर आगे बदन लगे । रासे में ।रन- 
मरी संदातां नामक प्यक्रमान भी १००८० शखंपारा फू खा 


क ३5 


रागा की सना में वा मिला । पावर पयप्नी दिसनपाशा 


शखता ४ :०- 


बढ ० + द्फ्िः अगले हुँ 

(“जब उसकी सना में या खबर पहुँची छि राग परश्त। 

हक 7 5 2 कक की 

सम्पूर्ण सेना फे साथ शीघ्रता से का रहाटीि होवमार शाधधर 
कक 

> ने के फिले में पॉप सहे, पौर ने थीं रो ४४ हद 

न तो ययाने के किले में परैच सफे, पौर ने यादों दो हट हब 

्त्ज 


ते रे पा ७ घयाने शक अच्चचण इज ऐ; 
शाप पायासक व बयान छा सना हा; दस हा 

नि हि का 
झाह। दाोदु इस पर दृट प्रा यश थद साय अच्छा : 


मसाराणा ने धमाना पर पिशिशार पर ! 


ड़ रू ल > है »ः लि 
हाराशय 'अक-कगधतक- 2587 # 355 कक जाथाक. ऑकजमेज 5 है बटाहएलल2 5 ल्/्छ 
कप दर श्र श्दू त करवाई) मर है, प्ध्ा ॥। हू कै श शेर बइ4 ४४३5६ 
कलर हकक २ प हे ड्ापाा बल नल मे. पका. हब 
पे एसह गाहर के चआशम गज गछाती भर कट ४25४ 5२ 
ह% हक के कप 
इंड मय ३० कुक ढक 3-9० उन का. आककटर-कननआट कल न फ जिम के के 
(3४३ कई । इपेंधाॉप्रर राएर के सा छह ्् कक 


30020 कक भारत के हिन्दू सन्नादू है श्द्द् 


ओर से पूरा निराश हो गया और तआत्म-रक्षा के लिए सोर्चे- 
बन्दी करने लगा । , ह 

एसकिन साहव लिखते हैं. कि भुग़लों के साथ राजपूतों 
की गहरी मुठभेड़ हुई जिसमें मुगल अच्छी तरह पिठ गये! 
इस पराजय ने उन्हें अपने, नये शत्रु की प्रतिष्ठा करना सिखाया। 
कुछ दिल पूर्व झुग़ल सेना की एक टुकड़ी अखावधानी., से क्रिले 
से निकल कर बहुत दूर चली आई । उसे देखते ही राजपूत ठस पर 
टूट पड़े और उसे वापस किले में भगा दिया, उन्होंने वापस 
जाकर अपनी सेना में राजपूतों के वीरत्व की बड़ी प्रशंसा की 
जिससे मुग़ल लोग 'और भी भयभीत हो गये । उत्साही, शूर, 
युद्ध और रक्तपात के प्रेमी राजपूत जातीय भाव से प्रेरित होकर 
अपने वीर नेता की अध्यक्षता में शत्रु के बड़े से बड़े योद्धा का 
सामना करने को तैय्यार थे और अपनी आत्म प्रतिष्ठा के 
लिए. जीवन विसजन करने को शस्तुत रहते थे । 

स्टेनली लेनपूल लिखते हैं कि, राजपूतों की शूर वीरता 
कौर प्रतिष्ठा के उच्च भाव उन्‍हें साहस और बलिदान के लिये 
इतना उत्तेजित करते थे जितना कि, बाबर के अद्ध सभ्य सिपा- 
हियों के ध्यान सें भी आना कठिन था । 

बाबर की अग्र भाग के सेनापति मीर-अब्दुल अजीज र॑ 
सात .आठ मील तक आगे. बढ़ चोकियाँ कायम की थी पर 
राजपूत्तों की सेना ने उन्हें भी नष्ट कर-दिया । 

- इस तरह राजपूर्तों की निरन्तर सफलता, उनके उत्साह 

उनकी आशादीत सफलता झौर उनकी सेना की विशालता-ज 
करीब सवा लाख होगी-को . देख फर बाबर की. सेना में सम्टि 


ः 


२६५७५ साउराशा सप्राौसासाः 
30440 88 
रूप से निराशा का दौर दौरा हो गया । जिससे बाबर ये। शिर 


एक बार सुलद की बात छेड़ना पढ़ी। और इस 'प्रधर मे 
उसने अपनी सोर्चवन्दी को और भी मजबूत किया। इसमे में 


रन 
्ज्को 


काबुल से चला हुआ ५०० खय॑ंसेवर्कों झा रझ दल उर 
सेना.से आ मिला | पर बाबर की निराशा और बेनैनी घदगी है 
गई । तव उसने अपने गत जीवन पर दृष्टि ठालकर उन पापों 
को जानना चाहा जिनके फूल खरूप उसे यह दुः्य उठाना प 
रहा था| अन्त में उसे प्रतीत होने लगा कि, उसने सिःम्य 
' मद्रापान का स्वभाव ठालकर अपन धम फे एफ सुगय सिद्धांत 
को कुचल डाला है। उसने उसी समय इस संदद से धरने के 
लिए इस पाप कम को तिलांजली देने का वियार दिया | उसने 
मदिरिपान को क़सम ली और दाराव पीने के सोने घास्दीद। 


गिलासों और सुराहियों फो उसने छुड्वा छर उसे दुहारों क 
गरीबों में बंटवा दिया । इसके 'धरतिरिण मुसहमसानी धरम के 


अनुसार उसने उादी न मुणवाने की प्रतिशा छ। । 
पर एन फागों से स्द लोगों री निंगशा परटने हें 
अधिफाधिक बढती मी गई । था पिप्मी दिनेश मे 


लिखता ६४: 


ऊँ 


“इस समय पहले छी पटनाओं से रंग ऐिद हर इपा 
हर >> हि चु दा क 
घट सभा मयभात हा थे । दस मी आदगग पिशा वात थे 


॒। 
१६५8 | ड्यू 4५९ [ ण्त सार प्र दि ब्राः हि [8 है कई ््ड) 


ऊ 
ये हर 

स्ज्लिया ४ :0८:६ हा मग्रएा कल बुक ओ हल का ् अलतअा ऊन कक ध्य ५ चर क ईसा 
गचप हे हा है। लड़ा सजग दम मा गया, हार इशाश हाय गह+ 
हट ऋऋकूत्का कक । डे फ्् अर दे कक 22 कक रे क म्श्ाक ०0 जनक कम कक रैक, 

्ू छू है [४ यल्फक कई ;*, उजोप कस पकत-: छा 
) समप्ि ऐो भोगते या हे मे सो भो गीरश मे मे दोशल: 
कक पर बनता मुकाम कक ; ७ ०२२२४०४०४ खा "पलक हि डा आकर, मे 

ह 0 4 ४ज३ ४ आओ अशोक ८: गण, 
डे हु पर बाप श्र इाडाशाल मी श्छ गा डॉ चाह पाव पट 
५. म् ही १० ओ 


भारत फे एिन्दू सम्राट | श्द्द 
पिन लत 


में अपनी फौज में साहस और वीरता का पूर्ण अभाव देख कर 
मेंने सब अमीरों और सदोरों को बुला कर कहा-- 


“सरदारों ओर सिपादियों ! प्रत्येक महुप्य जो इस संसार 
में आता है. अवश्य मरता है। जब हम यहाँ से चले जायंगे 
तब एक निराकार इशर ही बाकी रह जायगा। जो कोई जीवन 
का भोग करेगा उसे जरूर ही मौत का प्याला पीना पड़ेगा | जो 
इस दुनिया में मौत की सराय के अन्दर आकर ठहरता हैं, उसे 
एक दिन ज़रूर घिना भूले इस घर से बिदा लेनी होगी | इस- 
लिए अप्रतिष्ठा के साथ जीते रहने की अपेक्षा प्रतिष्ठा के साथ 
मरना कहीं उत्तस है । 


हि कल “परमात्मा हम पर प्रसन्न है उसने हमें ऐसी 
स्थिति में ला रक्खा है कि, यदि हम लड़ाई में मारे जाँय तो 
शहीद होंगे और यदि जीते रहे तो विजय प्राप्त करेंगे । इसलिए 
हमें सब को मिल कर एक स्वर से इस बात की शपथ [लेता 
चाहिए कि देह में प्राण रहते कोई भी लड़ाई से झुंह व मोड़ेगा 
ओर न युद्ध अथवा मारकाट सें पीठ दिखावेगा ।” 


इस भापण से उत्साहित होकर करीब २०००० वीरों ने कुरान 
हाथ में ले ले कर कसम खाई । पर बाबर को इस पर भी विश्वास 
न हुआ और उसने सिलहिद्दी को सुलह का पैगाम लेकर फिर 
राणा के पास भेजा । बाबर ने इस शर्ते पर राणा को कर 
देना स्वीकार किया कि वह दिल्ली और उसके पअधीन प्रान्त 
का स्वामी बना रहे पर महाराणा ने इसको भी स्वीकार न॑ 
'फिया । इससे सिलहिद्दी बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने भविष्य 


२८६ सहाराशा स्तप्ताप्तार! 
ई-र्सअन्नमी न 2 


में महाराणा के साथ किस प्रकार विश्वासघात कर इसका बदला 
लिया यह्‌ आगे जाकर माद्म होगा । अस्तु ! 

जब बाबर सन्धि से विलकुल निराश हो गया तो ऋमन्त 
उसने जी छोड़ कर लड़ाई करना ही निग्ित किया | यदि इम् 
अवसर पर महाराणा सुस्ती न करके छस पर म्राझ्मणा फर देसे से 
मुगलवंश कभी दिल्ली के सिंहासन पर प्रतिप्ठित मे पिता कौर 
खाज भारत के इतिहास फा रूप दी दूसरा नशर ओआता। पर 

देव हो अनुकूल न हो तो सब का फिया ही ही घया संथता 
है। हाँ, भारत के भाग्य में गुलाम दोना बदा था । 

घावर ने सब प्रोग्राम निश्चित कर 'झपने पदाय मो यों सी 
हटा कर दो मील 'आगे बाले मोर्च पर जमाया । २० माद ४ 
बावर ने अपनी सेना और तोपखाने फा इल्निझाम किया हौर 
उसने चारों ओर घूम फर सब लोगों को दिखास्थ दे दे बाप 
उत्तेज्ञिन किया । प्रातःफाल सादे नो पे मुद् याग्ग्म देष्या 


१ ४3१ 


| 
चल 


० 4 भा के दाहिनि की ु पा 
गजपूतां ने घावर फी सत्ता के दादिन फोर भणप्य भाग पर हर 
] कौ ् हु 
खापफमग्य फिय | जिसके प्रमाय के थे मंदान हि गए भरा 
*, ५ हब 
लगे | इस पर अलग रही 77 सता इसदी मदद थे ६0७ हा; 
शा हु पः बल 55% क हु 
सगे । पर गजपूलों के रिसाहां पर लाएं दागना होर्थ ह। ! 5 
वीर कफ लक जे >क कै करू प्र्पि हुए न  अ० + पक्का 0 2 5420 दे एड तप 
वीर रासउत् इससे कभी दिघहित ने धवन ४ 5 
म ; 
साय गा शरण ० । से ॥॥ हे दादा: हम त३१, 
५ ६. है ् का न्‍ 
2९96७८ शा हाई सैशर रदोशा गह पर है हज एड 
ह _पमंशी | न है $+0 (-+ ;:: करन कर 
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ने पढ़ा, घेर दुघदद है गाज गत | भर ईने शाप पशाए 
जे 


८ | 
हि का के जप अदला नहा क | ज्जक अप +« ड् 
8 कट लग आए 5 के व गी। ऑतआ जी का: पीट 
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हक 
्ः 








को ही बदल दिया । वह समय बहुत द्वी निकट आ चुका था 
फि, जब बावर की फ्रीज भगने लगती, पर इसो बीच किसी 
सुराल सैनिक का चलाया एओआ तीर महाराणा के मस्तक पर 
इतने जोर से लगा कि, जिससे वे वेसुध हो गये । बस इस 
समय में महाराणा का चेसुध हो जाना ही हिन्हुस्थान के 
दुभाग्य का कारण हो गया | यद्यपि कुछ लोगों ने चतुराई के 
साथ उनके रिक्त स्थान पर सदोर आम्जाजी को ब्िठा दिया, 
पर ज्यों ही राजपृत सेना में महाराणा पराणा के घायल होने का ससा- 
चार फेला त्यों ही वह निराश हो यई, और उसके पेर उखड़ने 
लगे । हधर पअवसर देख कर मुगलों ने जोर शोर से आक्रमण 
कर दिया, फल वही हुआ जो भारत के भाग्य में लिखा था ॥ 
राजपूत सेना भाग निकली और सभी पअसिद्ध २ सर्दार 
मारे गये । 

राजपू्तों की इस हार पर गम्भीरतापूवक मनन करने से 
यही फल निकलता है कि, उनकी इस पराजय का कारण उनकी 
वीरता की कमी न थी । परंतु इसका कारण हमारी सैनिक-- 
कायदों की वह कमजोरी थी जिसने कई बार हमको पहले भी 
धोखा दिया । इसी सैनिक पद्धतिसे सिंध के राजा दाहिर की जो 
किसी भी प्रकार मुहम्मद कासिम से कम न था, पराजय हुई, 
इसी पद्धति के कारण पंजाब के शक्तिशाली राजा आननन्‍्द्पाल के 
भाग्य का निपटारा हुआ । आनन्दपाल भी महस्मूद गज़नवी से 
किसी प्रकार कम मन थे, पर सन्‌ १००८ के पेशाबर चाले युद्ध में 
उनका होथी बेकाबू होकर साग गया, और इसी के कारण 
उनकी परांजय हुईं। और इसी नाशंकारी पंद्धति के कारण 


|! रेअ१ (सदाराणा संग्रामदिद 
४ ाआ+ ७ आओ * 


असिद्ध राणा संग्रामसिंह की भी यह परानव भारत को 
देखना पड़ी । 


यदनिका पतन 





मूच्छित सद्दाराणा को लेजाने वाले लोग जब “धसवा” 
सामक ग्रास में पहुँचे तव सहाराणा को चेत हुआ । उन्दोंन जय 
सब लोगों से अपने इस प्रकार लायें जाने की बात सभी मो 
उन्‍हें बड़ा क्रोच और खेद हुआ, और उसी समय पसयामे 
प्रतिज्ञा की कि बिना बाबर को पराजित फिये जीते जी मित्तीद 
से जाऊँगा । इसके पश्चात्‌ खस्थ होने फे निमित्त छुछ समय सा 
महाराणा रणधम्भोर में रहे | इस स्थान पर टोडसमल पांचरणा 
सासक एक व्यक्ति ने एक ओोजपू ण फविला झुना छर माराण्गा 
फो प्रीत्साहित किया । जिससे ये फिर सुद के लि सैयार 


है 

गये । उन्हें युद्ध के लिये इस प्रकार प्रस्युत देश उसके दिधार:- 
4 ट्ि 5. हि नह जन यह पाम्पत अप के 

घातफ मंत्रियों न--जों कि, अध यद फारणा मे घाहते सेजञपरस: 
हक, छचिसि के घारणशय ० व ् 

दिप थे दिया | शिसवाः कारण सबसे श्णटर या सउयारर मा शपाओआर 


देहान्त हा गया। इस्य समय इसकी ईद पर कराय टुडे धपाण 
7न्ति ह्‌ यु क्‍ 

जज) हि ण्य़ा त्रकम शिकय 
थे। राणा संग्रामसिंद छसाय रह साथ 5 
स्गर्मंण पर दिदू साझा्य का झािम एर्य आय प्शा कद गया $ 


ऋआागए +३४०५७००३१+००- कक म्कू 20२०३ दक-कक्‍या.. अक्षय फक 2७००० +० का का. औकय, कक 9 
ग। कद ट््टि #. #+१३ ३ [४ *& ् को 5 हक अप द्५ १ फरनपई 73 3० 


ध्ः मद हे न्‍ल १ 5. ८.7५ अं 
पम्प टुक रथ अटान. हटने जा आ ख् कफ रू के. २० इक “मू.. फेकााउ८  अनुतानओ व्कान्काज 5 6 आई किक 

रे बह 3२१ औ जुब पशु अविड ६६ $४ 4०% ४४६ 2, कह. 7 % 8:% रा 

तक 0 हम त ट न ्डः 

्ष्टप + 5, %०-89+ आ-+-0 9 का 20 इस कक ३५ जहा हंगा $ * हक हब ऋभ5 ह#र कब का डे 

अंश संदुए: पद (छोर 5 डी वगपवक+3-.*ु ६हई3 हा $४# हद 
52५ 


* 
है? किन & 
अरका कलम कम्नक ही. तक "काका लिन पनन.. जफ ताअक कक कक. का फिआकिनक दधड हर इनक भू हु र कं के द्राक 4 ४ / .. 
जद हु 4 ॥ न्‍। नस ध्च्ु 47 कु कक मेक है अमईे हज ० ६० दम 
न रे दा &70/३<% ५ #/ डे हैः 3:24 -> 7 हे 
कक पल परन्‍कानाकेक.. जकक. ऋिजक अप. उटकओ. हक फिककओ अप भर जल्क उडू.. 5 अल इक को | आह 
हैंआपर बचआाए+ए हि ७ 76 6 कस कक) -*, ४ या औदाल हे हुए 


भारत के हिन्दू सम्राद ? रजर 
0-8 
द्रोहियां के चरित्र पर विशेष आलोचना करते हुए हमारी लेखन 
कांपती है । दिंदू साम्राज्य के इस दुःखान्त नाटक की यवनिक 
पतन के साथ साथ वह भी चिश्राम लेती है | 


“यू . 


"५६ समाप्त 39)/27 
“न्कूडा झद्ुत्ा ५ 


श्छट 
११६१ 
४१ 
3१५ 


६१६ 


१६८ 


१२५ 
६२६ ११ 


3२७ 


६२७ 


घ्२९ 


अत. $%.. ६१ 40 
मै #डऔ ७0 ७9 कक्ष 
छू छू ६ .९ 


+ठ 
न्जि 


व्ट 


कप 


] 
कट 
है 
ह] 


९५८ 
६६१ 
१२६ 
5६६१६ 


पदक 


मी 
2 
श्र 


नह] 
डे 
क्र 


- पंक्ति श्ञु 

६२ क्षत्र-शक्ति 
६ घला था 
६ कौंटिल्य 


चार्लो 


६० पढ़ा। 
१५९५ ६-२ 


व्सग्रा 

छाप 
बइ२ ८ 
णाज, 
प्रचा। 

पशु 


52 
कक > घर >् 
मंहदरो 


जा के 


पृष्ठ पता सहाद 


घ्द्र 


क्षत्रप-शरिद् (७० 


चले थे । 
फोटिल्प के 
| चाल 

है सेल्यूकस 


पढ़ा कि 
६३७ 
छ््र्भी 
सच्चे 
छोगोंफे 


१ पन्‍्दे में 


सहायान 
यूएद्धिलि 
पद 


क्या मे ० 
द्द (६९ * ह अ 


4७5५ 
१९० 
5६९० 
६१५९५ 
बटर 
5५९३ 


की 
४ 2. ६० 


हे 
हि 


कमी 


न 
्च 


काटी... डक 
ब्ऊ... 48 


हज 


जा 


यूरोप में 
सांदर्गाव 
हारा 
बा रागार 
समयभी 
दायनमटर 

कै 
सर 
पा।गर 


ण़््द 
घूरोप 
गाँदिय साँद 

दा 


ददतिगार 
828४३ 


हक शैट्कल 2" पका के पके. 
“हर 25 


नये 


शाद्धिपत्र 


प्रमादवश इंस मन्ध में बहुत सी छशञ्जुद्धियां रद गई हैं। 
पाठकों से प्राथना है कि हमारी इस भूल को क्षमा करते हुए 
वे उन्हें सुधार कर पढ़ें | पुस्तक पढ़ने फे पहले वे इस शुद्धिपन्न. 
के अनुसार अवश्य उसे शुद्ध करालें । 


पृष्ट पंक्ति अगुद्ध - शुद्द | प्रष्ट पंक्ति बशुद शुद्ध, 
३७ ७ परय््यपेक्षण पर्य्यवेक्षणः | ४० २४ चूरा चूहा 
२० ९ प्रमाण एस प्रमाण | ४३ ९ सभी सत्री 
२० ५९ अरष्ट भ्रए्द्विज ४४ ४ भांटा शाठा- 


२० १५७ पुप्यपुनश्च | पुष्यमितश्र ४६ ३१० समाहती समादइतों: 
२३ १२ अलकधा अलकष्पा | ४६ १८ सभी सन्नी 


२१३ १६ मलभों. मर्ों ४६ २२ रूप स्पों 
२२ < निर्विवाद प्रायःनिवियाद| ४७ २२ शुच शज्नु 
ृ! च्2 
२४ ५ उसके उसका ७३ ३ विजयी. विजय 
२६ २१ प्रचलित प्राचीन ७४ २२९ भर पर 


२७ १५ पहलको पहली ऐी 
२८ ६ एकदफा एकछत्नी 
२८ ९ यीरों चीर 

२९५ ५७५ लकड़ी का छकड़ी के 


७९ ११ निर्विवाद प्रायः 
८$ ५७ सकद्वनिया सकदूनियाः 
८६ ३१० आ्रावरती आवस्ती 
९७ ४ प्रकार अकार के. 


३० १३ वहां सहां ह ९६६ ७ यज्ञ में ट्ट्में 

2ण ५ पुण्यगुप्त पुष्य गुप्त ५९७ १५ धम धर्मा 

है६ १० समाहत्रा समाहत्तों ९९ (३ और ९८ नि 
शेब १६. ,, ,, ३०८ ३१३ धर्स कय्य धर्स कार्य्य 
दे ३७ 2 फ् १३० २२ उन उन दो 


३७ ह७ ऊफिले किले की ११ ६ कभी कसी पहद्द 


( ४) 


(१८) धर्म झौर जातीयता--( लेखक सहषि खरवदिम्द ोष ) 
इसकी प्रशंसा करना ध्यर्थ है । सू ० ॥) 

(१६) तरुण भारत--छेफफ छाडा सातपत राय) पुराझ बयां 
है देश की सच्ची रामायण है । सू० ॥) 

(२०) लक्ष्मी चरित्र॒--( ६ चित्रों सहित ) फ्िपोपरोंगी धनूटी 
पुस्तक--पातिमत धर्म का पूर्ण क्षादर्श मू० १) 

(२१) सूर्यैश्रदूश--शिवाजीके समय का गीर रस पर्ण देशि- 
हासिक उपन्यास--भनुवादर रामपस्द्र यर्मा मू* २॥) 

(२२) कलंकिनी --खियोपयोगी सामातिश उपस्याप् कह) 

(२३) गृहुणीभू पण--खिपोपयोगी शिक्षाप्द पुम्तझ ॥) 

(२४) म० ईसा नाटक--( छे० पं० पेघन शर्मोशप्र 3) हुंस 
मौलिक भाध्यात्मिक नाठक की सारे हिन्दी संखार में प्रभंछा बाई! 
म॒० ॥2.) सजिज्द $:) 

(२५) भारत के ऐिन्दू सम्राटू-पष्द पलाइ भागडे दाए ए से है। 


सब प्रकार की दिल्हों पुल्दर मिलओं कया पता+- 
23 ९५ मटर 
हन्हा साहत्य सासहदर, 


इजाखद गए: 5 


( ३ ) 
(११) नवयुवको ! स्वाधीन वनो--इसमें अम्रेज़ों के लत्याचार्रो 
: को न सददने वाले भीर ७५ दिन तक जैछ में उपवास कर माठ्भूमि की 
स्वाधीनता के लिये भाण स्यागने घाछे भायरिश चीर वरेन्ध मेफ्सविनी का 
सेक्षिस जीचन तथा छो० तिलक म० गांधी, ला० लाजपतराय, भादि 
देश नेताओं के स्थाधीनता के भावों से भरे हुए उपदेश है । सचित्र 
भृ० ॥) यह पुस्तक प्रत्येक नवयुवक के हाथ में होनी चाहिये । 

(१२) स्वतंगता की कनकार--यदि आप राष्ट्रीय कवियों 
घुनी हुईं स्वतंत्रता से भरी हुई कविताओों को पढ़ना चाहते हैं तो इसे 
तुरन्त मंगराइये । सचित्र स० ॥) 

(१३) भारतद्शंन--( भू० लेखक छाछा रकाजपतराय ) भूमिका 
में लालाजी लिखते हैं “इस पुस्तक से मजुष्यों को यह प्रतीत हो जायगा 
के एस देश की वर्तमान आथिक अवस्था के बया कारण हुए, किस तरह 
विदेशियोंने हमारे उद्योग धन्धों को नष्ट किया और क्यों एस इस समय 
तक दुरुस्त नहीं कर सके। में समझता हूँ कि यह पुस्तक इस समय 
इमारे लिये बहुत कुछ सहायता देगी” मूल्य २॥) छालानी लिखते हैं-- 

“में बड़े उत्साह से इस कित्ाव को सिफारिश करता हैँ” 

(१४) देशवन्धु सा० आर० दास की जीवनी--( ले० बावू 
सम्पूर्णानंद बी० एस० सी०) इसमें फोड्े यात छूटने नहीं पाई है । 

(१५) अकालियां का आदशे,सत्यात्रह और उनकी विजय- 
€ छेखक चावू सम्पूर्णानंद बी० एस० सी० । कौन भारतवासी होगा जो 
अकाली वीरों के सत्याग्रह का इतिहास पढ़ कर खिल न उठेगा। इस 
अन्य को भत्येक भारतवासी को पढ़ना चाहिये । मृ० ॥) 

(१६) खादी का इतिहास--इससें वेदिक काऊू से लेकर आज 
सक का खादी का सम्रम्ताण इतिहास है ।-म्‌० ॥२:) 

(१७) विवाह कुसुम--यद्द अत्यन्त शिक्षछद सेवा भावों से परि- 

यूणे सामाजिक उपन्यास दे । कई खिघ्न भी हैं । मू० १॥) 


# 


( २) 


) प्रेसिडट घिलसन शोर संसार की स्थाधीनता मठ ह) 
) नागपुर की फा्रस ( दो चिप्रों स्वत ) मू० | 

«५ ७ चित्रांगदा--रीखनाथ टाऊर लिशित । इस माटक में मए 
प्रतापी अज्जुन और चित्राड्दा फा पयिश्न भौर स्वाभाविक प्रेस का बहुत हो 
उत्तम टंव से वणन किया गया ईं म्‌० 2) 

(७) तिलक दरश्शोन ( भू० छे० धोमान पं० सरनमोदन भार 
वीय जी | इसमें लोकमान्प झा स्फूर्तिकर घरित्र सौर इनईे भारवरई 
छेखों और व्याग्यानों का संग्रए ऐैं । ११ थिप्रों घद्दित सूख्य २४) 

(८) अ्रसहयोग-दशन--अर्थाग्‌ जीयन में मई शासूति हटा बरने 
वाले म० गांधी के मुक्ति मन्ध्रों का, उसके घुने हुए कौर सएइथोय # 


मर्म पताने याले छेगों कौर प्याग्यानों बा धदपूओ रंपह । इसब भुभिदा 
श्रीमान्‌ पं० मोतीलालजी नारे ने हिएये £ इसीसे पर शझाप गरढये 


हैं कि यद छितना खपूर्य प्रन्य 2 सृह्प ६॥) 
(&) घोल्येविज़्म - इसकी मुमिश टिन्दी संसार में प्रसिझ 


् 
दंद्िदा मे ४ सिख 


घावू सगवानदास जी गुम ने लिएयी ४ । श 


के ४ प्रा 03। है कल जि 

हैं “हस परम ये धायोपाला एदा ूरे दखशिर प्रसप् हरा इश्स 
का ४ ही रा िप का डा 

पोलौपिउम के शाटारएय हनिन ६ निर्मीद शिट्टारों थ। धापज, दर्शग्धण 


हक 
समय में पहाँ दव। रापप-प्पयर्दा, शगार एशपशगा 88 कद आशार £ 


हे 


कक श्र जी हे 
हुस्ट से बहा की रयशानादा इविदास, एड ९ राहाह को शऋ) $. इृषध 
शाउप् जप ई हक # हक । दर कक तक के #कल०क है. यक एस न 
भें राप्य शा खाना, शाप्य रा फाए छोड दृगगिरिर डए धलाज चिल्ला धाताडु 
हि 
झनक सामने पाग्य दावों था दश्व ४ शघ्प कया? 
न ० अ_लाकज ७० है >> 55 ६ 
(१०) हिन्दुस्तान हो राहीद सलाद- हू धदिल हू हज ह 
्ः न्‍कः के मु नम पु 
टुएटसआा बरद | हाट शरएजड बेगर हज आए आरढ कई पे ६ ४४३ 
०८ पर पा हज मजे, हक कटरा ६ कआमत+ ६४ >शन के ्ेः १९२४५ 
३ ईघ्ाएई गगहुओ आाणत दिए छा ूै के शस्त्र ररिजल ६£७१ १० + ट्र।इच्टू ध4 
५ क्र बस क के का रू 
हधी हे मे हाणे है शरण आह धयाशशल ४ २ पिएं कण पते काश 
नमक ला ] 
१ है 
पद शह शरका शषुम कण उप | माप ६३ 
रह 


पहिले इसे अन्ततक ज़रूर पढ़ लीजिये । 
राष्ट्रीय साहित्य ऐ देश में नया जीयन पैदा करता है । खेद है हिन्दी 
' में ट्स समय इसकी बदी कमी है । इसी कमी की पूर्ति के लिये हमने 
हिन्दी सादित्य भच्दिर अन्थमाला नाम फी यए साला निकाढना 
शुरू किया है । थब् देशवासियों से यह भार्थना हे कि थे इस कार्य्य में 
एमारा उत्साह बढ़ावें भोर 'एक एक यूंद से घढ़ा भर जाता दे! उसी 
भकार फम से कम इस माला के स्थाई आएक ऐोकर और अपने मित्रों को 
घनाकर एमारी सद्दायता करें। स्थाएँ आहक होने के छिये क्रेचलछ एक 
दफा भापफी आठ थाने देने परढेंगे । 
सख्पाई ग्राहक होने से अपूर्य लाग । 





कण 


(१) अन्यमाणा से प्रकाशिय सब अन्य पोनी कीमत में मिलेंगे। 
(२) प्रकाशित या प्रकाशित हॉनेयाकी पुस्तकों में से भाप जो चाहे लें। 
ने पसन्द हो, न लें कोई वन्धन नहीं। (३) एमारे यहाँ दूसरे 
स्थानों की हिन्दी की प्रायः सभी उत्तम पुस्तकें, मिल्तों है। इनमें से 
जाप जो पुस्तकें एमारे यहाँ से मंगरावेंगे, श्रायः उन सच पर एक जाना 
झरुपया कमीशन दिया जावेगा । (४) हमारे यहाँ जो छुस्तके नह जावेंगी, 
उनकी सूचना बिना पोस्टेश लिये ही घर बेठे आपको देते रहेंगे 

पया अत्र भी आप खाई प्राहक न ब्ेेंगे। _# , 


ग्रन्थ माला में अब तक ये ग्रन्य प्रकाशित हुए हैं, * 
(१) द्वियजीवन--यह एस्तक जीवन में नई जागृति पैदा करने 
शाके उत्साद बढक विचारों से परिषृ्ण है । मूल्य ॥॥) 
(२५) सर जगद्ीशबंद्र घोस ओर उनके आविष्कार म॒० ) 
(३) शिवाजी की थोग्यता--इसमें शिवाजी की भद्भुत वीरता 
भपूर्व सेवा संचालन और उत्तम राज्य व्यवस्था का पर्णन घहुत ही उत्तम 
डँग से क्विया है । दूसरी वार बढ़िया कायज़ पर सचित्र छपी है र० ॥) 
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(० सुस्ता-साहित्य-प्रकाशक मेडल, अजमेर 


हा ०“ हिन्दी संसार में उप और शुद्ध साहित्य के प्रचार के उद्देश्य से यह 


|! 
|! | 
से, मंदर्ल स्थापित हुआ है | विविय विपयों पर सर्व साधारण और शिक्षित, + 
| 


थ्र्ट< 


समुदाय, ख्री भौर बालक सबके लिए उपयोगी अच्छी और सस्ती पुस्तक 4” 
इस मंठल के द्वारा प्रकाशित होंगी। मूल्य लगभग लागतमात्र रहेगा 
१) से ५०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तकें दी जावेंगी। वर्ष: 
भर में कम से कम १६०० पष्ठ तक फी पुस्तकें तीन रुपयों में दी जावेंगी |: 
यह सूर्य स्थाई ग्राहकों के लिए है। स्थाई ग्राहक बनने के दो नियम हैं । 
(१) जी सजान ॥) भ्वेश फीस भेजेंगे उनका सास सदा के लिए 
स्थाई गाएकों में लिख लिया जायगा और पुस्तक प्रकाशित होते ही छागत: 
मृष्य से थी. पी, से भेज दी जावेगी । न्‍ 
नोट-अत्येफ पुरतक बी० पी७ से मंगाने में आएकों को पोस्टेज के अलावा ।) 
प्रति पुस्तक वी, पी, खर्च का व्यर्थ ऐो भषिक लगेगा। इस तरह वर्ष के प्रेत में प 
नम्बर के ग्राहकों को एक वर्ष में लगभग २ ) रुपया पोरटेत का अधिक लगे जायगा । 
(२) भत्येक पुस्तक वी. पी. से भेजने में स्थाई आहकों को पोस्टेज 
फा बहुत खर्चा पड़ जाता है। इसलिये ३) सोलह सो एृष्टों की पुस्तकों 
का मूल्य भीर १) पोस्टेज कुछ ४) भेजकर भी धार्षिक आहक बन सकते 
हैं। घारपिक आहकों से ॥) अ्वेश फीस के भी नहीं लिये जाते । 
हमारी सलाद है कि आप घार्षिक आाहक ही बने । 
माला में श्वत्तक यह पुस्तक निकली हैं। 
(१) दक्षिण अ्फ्रिका का सत्याप्रह--( ेखक महात्मा गांधी ) | 
पृष्ठ छमभग ३०० सूल्य स्थाई झाहकों से ॥&) सव साधोरण से ॥॥) 
(२) दिव्य जीवन--एष्ट १३६ मूल्य स० झाहकों से ।)॥ स्वेसाधारण ; 
:) से <)॥ (३) शिवाजी की योग्यता--शष्ठ १२८ मूल्य स्थाईं ग्राहकों | 
से ।) सर्व साधारण से ।:) (४) भारत के स््री-रल--एृष्ठ ४०० , 
सूल्‍्य स्थाई आहकों से ॥) सवसाधारण से १-:) इसके अतिरिक्त कई | 
पुस्तक छप रही हैं । 
| पता--सस्ता-लाहित्य प्रकाशक मंडल, अजमेर । 
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